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निवेदन 
-ह--स्‍च्याक ($-साका>---पी- 
भगवानके प्यारे भक्तक जीवनकी मीटी-मीठी बातोंको 
पढ़ने-सुननेस आनन्द तो होता दी है, साथ ही हृदयके मल नष्र 
हो कर उसमें भगवानकी प्रेमा-भक्तिका अंकुर भी दरढ़तास जम 
ज्ञाता हें । इसीस भक्तोंकी छोटी-छोटी जीवनियाँ निकालनंका 
विचार किया गया है। इस संक्षिप्त 'भक्तचरितमाला! का यह 
पहला पुष्प है। इसमें पाँच कथाएँ हैं, जिनमें पहली और 
तीसरी भक्तमालके, दूसरी एक बंगल्ठा पुस्तकके तथा चौथी 
ओर पाँचवीं जेमिनीय अश्वमेघपुराणके आधारपर लिम्वी गयी 
हैं । इस का दुसरा पुष्प भक्त नारी तथा तीसरा पुष्प भक्त-पश्च रल 
भी छूप गया है। सर्वेसलाघारणसे निवेदन है कि इन पुष्पोंकी 
मीठी ओर पवित्र खुगन्धस अपने तन, वचन ओर मनकों 
प्रफुछित एवं पवित्र कर । 
सम्पादक 


खार ही सालमें इस पुस्तककी २०००० प्रतियाँ छप गयीं । 
यह इसकी खुन्दरता और उपयोगिताका परिचय है। भक्त ओर 
जनके भगवानके चरित्र सदा लोक-कल्याणका री हैं । अब इस 
अ्रन्थमालामे।ं “आदहश भक्त! “अभक्त-चन्द्रिका' “भक्त-सप्तरल! 
“भ्रक्त-कुखुम' 'प्रमी भक्त' 'यूरोपकी भक्त स्त्रियाँ' आदि छः 
पुस्तक ओर कछूप गयी हैं। य सभी बाँखनेयोग्य हैं । 


शीताप्रेस, शक 
गोरखपुर प्रकार 





गाविन्दके साथ गोाविन्दका खेल 


अ्राहरिः 


गोविन्द 


2 
पर 2८ वर्धन बड़ा सुन्दर गांत्र है । गाँवमे ब्राह्मण, क्षत्रिय 
24 गो 22 आर वेय्योंकी ही बता अधिक है। गांबके बीच एक 
न 22 मन्दिर हे, जिसमें श्रीनाथजी महाराजकी बड़ी ही 
>फरणरणा मर सुन्दर मृति विराजमान है | उनके चरणेंमें नृपुर, 

ब्यूंर गरठमें मनोहर बनमालझा और मम्तकपर मोस्मुऊुट 
शोमित हा रहा है | घुँचराले बाल हैं, नेत्रोंकी बनावट मनोहारिणी 
है आर पीताम्बर पहन हुए है । मर्तिमे इतनी सुन्दरता है कि 
देखनवालेंका मन ही नहीं भरता। मन्दिर्के पास ही एक गरांब 
ब्राह्मगका घर था । ब्राह्मण था गरीब्र परन्तु उसका हृदय भगवत्‌- 
भक्तिक रंगम रंगा हुआ था। ब्राह्मणी भी अपने पति और पतनिके 
भी परम पति परमात्माक प्रमम गत थी | उसका स्वभाव बड़ा ही 
सरल और मिलनसार था, कभी किसीने उसके मुखसे कहा शब्द 
नहीं सुना । पिता-माताके अनुसार हीं ग्रायः पृत्रका खभाव हुआ 
करता है । इसी न्यायमे ब्राह्मण-दम्पतिका पुत्र गोविन्द भी बड़े 
सुन्दर स्वभावका बालक था। उसकी उम्र दस वर्णकाी थी | 
गोविन्दक शगीरकी बनावट इतनी सुन्दर थी कि लोग उसे 
कामदेंवका अवतार कह्नमें भा नहीं। सकुचाते थे । 


द्द्‌ भक्त बालक 


गोविन्द गाँवके बाहर अपने साथी सदानन्द और रामदासके 
साथ खेला करता था। एक दिन खेलते-खेलते सन्ध्या हो गयी । 
गोविन्द घर छोट रहा था तो उसने मन्दिरमें आरतीका शब्द 
सुना । शंख, धण्टा, घड़ियाल ओर झाँझकी आवाज सुनकर 
ग़ोविन्दकी भी मन्दिरमें जाकर तमाशा देखनेकी इच्छा हुई ओर 
उसी क्षण वह् दौड़कर नाथजीकी आरती देखनेके लिये मन्दिरमें 
चला गया | नाथजीके दशनकर बालकका मन उन्‍्हींमें रम गया। 
गोविन्द इस बातकों नहीं समझ सका कि यह कोई पाषाणकी 
मूर्ति है । उसने प्रत्यक्ष देखा कि एक जीता-जागता मनोहर 
बालक खड़ा हँस रहा है । गोविन्द नाथजीकी मधुर मुसुकान- 
पर मोहित हो गया । उसने सोचा “यदि यह बालक मेरा मित्र 
बन जाय ओर मेरे साथ खेले तो बड़ा आनन्द हो !” इतनेमें 
आरती समाप्त हो गयी। लोग अपने-अपने घर चले गये । 
पुजारी भी मन्दिर बन्द करके चले गये । एक गोविन्द रह गया, 
जो मन्दिरके बाहर अँधेरेमं खड़ा नाथजीकी बाट देखता था । 
गोविन्दने जब चारों ओर देखकर यह जान लिया कि कहीं कोई 
नहीं है, तब उसने किवार्डोके छेदसे अन्दरकी ओर झाँककर 
अकेले खड़े हुए श्रीनाथनीको हृदयकी बड़ी गहरी आबाजसे 
गद्ृदकण्ठ हो प्रेमपूणक पुकारकर कट्ठा 'नाथजी ; भैया, 
क्‍या तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे ? मेरा मन तुम्हारे साथ खेलनेके 
लिये बहुत छटपटा रहा है । भाई | आओ, देखो कैसी चाँदनी 


मोधिन्य्‌ " 


रात है, चलो, दोनों मिलकर मेदानमें गुलिडंडा खेले | मैं सच 
'कद्ठता हूँ, भाई ! तुमसे कमी झगड़ा या मारपीट नहीं करूँगा ।” 


सरल हृदय बालकके अन्तःकरणपर आरतीके समय जो 
प्रभाव पड़ा, उससे वह उन्मत्त हो गया | परमात्माके मधुर ओर 
अनन्त प्रेमकी अमृतमयी मलयवायुसे गोविन्द प्रेम-मग्न होकर 
मन्दिरके अन्दर खड़े हुए उस भक्त-प्राण-धन गोविन्दकों रो-रो- 
कर पुकारने लगा। बालकके अश्रसिक्त शब्दोंने बड़ा काम 
किया । “ये यथा मां अपदच्चन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌? की प्रतिज्ञाके 
अनुसार नाथजी मन्दिरमें नद्हीं ठहर सके । भक्तके प्रेमावेशने 
भगवान्‌को खींच लिया ! गोविन्दने सुना, मानो अन्दरसे आवाज 
आती है-भाई ! चलो, आता हूँ, हम दोनों खेलेंगे ! 

सरल बालकका मधुर प्रेम भगवानको बहुत झीतध्र 
खींचता है| बालक प्रुवके लिये चतुर्भुजधारी होकर वनमें 
जाना पड़ा । भक्त प्रह्लादके लिये अनोखा नरसिंह-वेष धारण 
किया और व्रज-बालकोंके साथ तो आप गो चराते हुए वन-वन 
घूमे | आज गोविन्दकी मतवाली पुकार सुनकर उसके साथ खेलनेके 
लिये मन्दिरसे बाहर चले आये ! धन्य प्रमु ! न माछम तुम मायाके 
साथ रमकर कितने खेल खेलते हो | तुम्हारा मम कोन जान सकता 
है ! मामूली मायावीके खेल्से ही छोग भ्रममें पड़ जाते हैं, फिर तुम 
तो मायावियोंके सरदार ठह़रे ! बेचारो माया तो तुम्हारे भक्त-चच्चरीक- 


८ सक्त बालक 


सेवित चरण-कमलोंकी चेरा है अतएव तुम्हारे खेल के रहस्यको कौन 
समझ सकता है ? इतना अवश्य कहा जा सकता है कि तुम्हें अपने 
भक्तोके साथ खेलना बहुत ही प्यारा लगता है। इसलिये तुम पन्नाके 
साथ गायें दुहते फिरे थे ओर इसीलिये आज बारक गो बिन्द के पुकारते 
ही उसके साथ खेलनेको तैयार ह्वो गये ! 


नाथजी हँसते हुए गोविन्दके पास आकर खड़े हो गये, 
गोबिन्दने बड़े प्रेमसे उनका हाथ पकड़ लिया । आज गोबिन्दके 
आनन्दका ठिकाना नहीं है, बह कभी नाथजीके मुखकमलकों 
देखकर मतवाला होता है, तो कभी उनके कोमल कर-कमलोंका 
स्पशकर अपनेको धन्य मानता है। कभी उनके नुकीले नेत्नोंको 
निदह्वारकर मोह्टित होता है तो कभी उनके छुरीले शब्दोंको सुनकर 
फिर सुनना चाहता है । गोविन्दके हृदयमें आनन्द समाता नहीं | 
बात भी ऐसी ही है । जगवका समस्त सौन्दर्य जिसकी सौन्दर्य- 
राशिका एक तुच्छ अंश है उस अनन्त ओर असीम रूपराशिकोः 
प्रत्यक्ष प्रातकर ऐसा कौन है जो मुग्ध न हो ? 

नये मित्रको साथ लेकर गोविन्द गाँवसे बाहर आया । चन्द्रमा- 
की चाँदनी चारों ओर छिटक रही थी, प्रियतमकी ग्राप्तिसे सरोवर में 
कुमुदिनी हँस रही थी, पुणष्पोकी अर्धविकसित कलियोने अपनी: 
मन्द-मन्द सुगन्धसे समस्त वनकों मधुमय बना रक्‍खा था | मानो, 
प्रकृति अपने नाथकी अम्यर्थना करनेके लिये सब तरहसे सज- 


गोचिन्द्‌ ९, 


घजकर भक्ति-पूरित पुष्पान्नकि अर्पण करनेके लिये पहलेसे तैयार 
थी । ऐसी मनोहर रात्रिमें गोविन्द, नाथजीको पाकर अपने घर- 
बार, पिता-माता और नींद-मूखकों सर्वया भूल गया । दोनों मित्र 
बड़े प्रेमसे तरह-तरहके खेल खेलने लगे | 


गोविन्दने कहा था कि मैं झगड़ा या मारपीट नहीं करूँगा, 
परन्तु विनोदप्रिय नाथजीकी मायासे मोहित होकर वह इस बातको 
भूल गया । खेलते-खेलते किसी बातकों लेकर दोनों मित्र लड़ 
पड़े । गोविन्दने क्रोधमें आकर नाथजीके गालपर एक थप्पड़ जमा 
दिया ओर ब्रोला कि फिर कभी मुझे खिझ्ाया तो याद रखना, 
मारते-मारते पीठ लाल कर दूँगा ।” सूर्य-चन्द्र और अनल-अनिल 
जिसके भयसे अपने-अपने काममें लग रहे हैं, खय॑ देवराज इन्द्र 
जिसके भयसे समयपर वृष्टि करनेके लिये ब्राध्य होते हैं ओर 
भयाधिपति यमराज जिसके भयसे पापियोंको भय पहुँचाने में 
व्यस्त हैं, वही त्रिभुबननाथ आज नन्‍हें-से बालक भक्तके साथ 
खेलते हुए उसकी थप्पड़ खाकर भी कुछ नहीं बोलते ! धन्य है ! 


नाथजी रोने लगे और बोले-'भाई गोविन्द | तुमने कह्टा था न 
कि मारूँगा नद्दीं, फिर मुझे क्‍यों मारा ” नाथजीकी इस बातकों 
सुनकर और उनको रोते देखकर गोविन्दका कलेजा भर आया, 
उसने दोड़कर नाथजीके आँसू पोंछ उन्हें अपने गले छगा लिया, 
ओर बोला, भाई ! रो मत, त्‌ मुझे बहुत ही प्यारा छुगता 


१७ भक्त बालक 


है, तेरी आँखोंमें आँसू देखते ही मेरा कलेजा फटता है ।' दोनों 
फिर खेलने लगे । रात अधिक हों गयी । भगवानने यह सोचकर 
कि इसके माता-पिता बड़े चिन्तित होंगे, अपनी मायासे गोविन्द- 
के हृदयमें घर जानके लिये प्ररणा की । गोविन्दन कहा; 
न्ाथजी ! बड़ी देर हो गयी है, में घर जाता हूँ, अब कल फिर 
खेलेंगे ।” नाथजीने अनुमति दी ! गोविन्द घर चला गया और 
अनार्थके एकमात्र नाथ श्रीनाथजी अपने मन्दिरमें चले गये | 


प्रतिदिन इसी प्रकार खेल होने लगा । गोविन्द इस नयन- 
मनमोहन नये मित्रकां पाकर पुराने दोनों मित्रोंकी भूल गया । 
एक दिन श्रीनाथजी मद्गाराज खेलते-खेलते गोविन्दकों दाँव न 
देकर भागे । गोविन्द भी पीछे-पीछे दोड़ा। नाथजी महाराज 
मन्दिरमें जाकर घुस गये । मन्दिरका द्वार बन्द था, अतरव 
गोविन्द अन्दर नहीं जा सका, नाथजीका अन्याय समझकर वह 
मन्दिरके बाहर खड़ा होकर उन्हें प्रणणकोपसे खरी-खोटी सुनाने 
रूगा। भक्तमाल्के रचयिता रीवॉनरेश रघुराजसिंहजी लिखते हैं- 
भगि भन्द्रि भीतर रूष्ण गय, तब गोविंद भीतर जान रूगो ॥ 
जब पंडन मारि निकासि दियों, तब बाहर दी अति कोप ञ्गो ॥ 
मद्दि ठोंकत डंड, प्रचारत गारि दे, सू कढ़िदे कबलों न भगो । 
इत बैठ रहोंगो में तरेलिय, नि दाँच दियो अद्दै पूरो ठगो | 

मन्दिर खुलते ही गोविन्द अन्दर घुस गया और डण्डेसे नाथ- 
जीकी मू्तिको पीटकर बोला कि फिर कभी भागेगा ?' पुजारियोनि 


गोचिन्द ११ 


“हा | हा !! करके गोविन्दक| पकड़ा ओर मार-पीटकर मन्दिरसे 
बाहर निकाल दिया, इससे उसका प्रेम-कोप ओर भी बढ़ा ओर 
बह कहने लगा, “नाथजी ! तैंने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, 
दाँव न देकर भाग आया और अब मुझे अपने आदमियेसे 
मरवाकर बाहर निकलबा दिया, अच्छा कल देखूंगा, जबतक 
तुझे इसका बदछा न देगा, तबतक पानी भी नहीं पीऊँगा ।! 
यों कहकर गंविन्द रूठकर चला गया ओर जाकर गोविन्दकुण्ड- 
पर ब्रैंठ गया । इधर मन्दिर भोग तेयार होनेपर पुजारीको 
प्र्यादेश हुआ कि 'तुमलोगोंने मेरे जिस भक्तको मारकर 
बाहर निकाल दिया है वह जबतक नहीं आवेगा तबतक मेरे 
भोग नहीं छग सकता, उसके अंगपर जो मार पड़ी है बह सब मेरे 
शरीरपर लगा है ।” पुजारीको क्या पता था कि भक्त और भक्तवत्सल 
अभिन होते हैं ? खैर ! पुजारीजी बड़े हैरान हुए, दोड़े ओर 
खोजते-खोजते कुण्डपर गं।विन्दको पाकर कहने लगे, “भाई, 
चलो | नाथजीने तुम्हें बुठाया है, वे तुमसे हार मानते हैं ओर 
फिर तुम्हारे साथ खेलनका वादा करते हैं ।! ब्राह्मणके बचन 
सुनकर गोविन्दने कहा, 'जाता तो नहीं, वह्दी मेरे पास आता ओर 
जब मैं उसे खूब पीटता, तभी बद्ध सीधी राहपर आता, पर 
अब, जब कि उसने द्वार मान ली है, तब तो चलो, चढता हैँ ।' 
यों कह्टकर गोविन्द मन्दिरमें गया ओर विजय-गवंसे हँसता हुआ 
बोला---'क्यों नाथजी | फिर कभी करोगे ऐसी चातुरी * अच्छा 
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हुआ जो तुमने हार मानकर मुझे बुला लिया, नहीं तो ऐसा 
करता जो जन्ममर याद रखते ! गोविन्दने यह बातें कह तो दीं 
परन्तु जब नाथजीका मुख उदास देखा तो उसके सरल हृदयर्म 
बड़ी वेदना हुई | वह बोला---'भाई ! तुमने अभीतक मोग क्यों 
नहीं लगाया । तुम्हारे मुखको उदास देखकर मेरे प्राण रोते हैं, भाई ! 
फिर कभी तुम्हें नहीं मारूगा, तुम्हारी उदासी मुझसे सही नहीं 
जाती। मैं तुमसे अब नहीं रूठंगा, तुम राजी हो जाओ 
ओर भोग लगाओ ।! 


मन्दिरके द्वार बन्द हो गये । नाथजी ग्रत्यक्ष होकर बोले, 
भाई | तुम भी तो भूखे हो। आओ, दोनों मिलकर खाये ।! 
नाथजीका प्रसन्न मुख देखकर गोविन्दका मन-सरोज भी खिल 
उठा । दोनों हँसने लगे । आनन्दकी ध्वनिसे मन्दिर भर गया । 
गोविन्द, गोविन्दके हार्थों ब्रिक गये । 


अकस्मात्‌ द्वार खुला, गोविन्दने दिव्य-चक्ष॒ प्राप्त किये और 
उसे सत्र केबल नाथजी ही दीखने लगे ! 


बोलो भक्त ओर उनके भगवान्‌की जय ! 





भक्त मोहन और गोपाल भाई 


मोहन 


रै-्न्पारसफि की पीडिरत-नी- 

| के छोटे-से गाँवमें एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। 

ब्राह्मणी अत्यन्त दरिंदा थी, उसके एक छोटे-से पुत्रके 
2 अतिरिक्त कोई भी अपना नहीं था। ब्राह्मणीकों 
हे दो-चार भले घरोंमें भीख माँगनेसे जो कुछ मिल 
जाता, उसीसे वह अपना और अपने शिशु पुत्र 
मोहनका उदर-निवाद्द करती । किसी दिन यदि बहुत कम भीख 
मिलती तो ब्राह्मणी खय॑ भूखी रहकर बच्चेको ही कुछ खिला- 
पिलाकर उसे हृदयसे छगा सनन्‍्तोषसे सो जाती | गाँवमें ऐसे लोग 
भी थे, जिनकी अवस्था बहुत अच्छी थी, परन्तु गरीब असहाया 
ब्राह्मणीकी किसीको कोई परवा न थी । महलोंमें रहनेवाले अमीरों- 
को बुरी तरहसे अनाप-शनाप बस्तुएँ पेटमें मरते रहनेके कारण 
मन्दाप़्नि हुई रहती है, उन्हें पूरा-सा अज्न भी पचता नहीं, परन्तु 
गरीबोंकी दशाका ध्यान उन्हें क्‍यों होने छगा ? देशमें न मादम 
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कितने असहाय और गरीब नर-नारी भूखकी ज्वालासे तड़प-तड़प- 
कर मर जाते हैं, उनकी दशापर कोन दृष्टिपात करता है ? पर 
जिसके कोई नहीं द्वोता, उसके भगवान्‌ होते हैं, वह विश्वम्मर 
किसी तरह गरीत्रकी टूटी झोंपड़ीमें भी उसका पेट भरनेके लिये 
कुछ दाने जरूर पहुँचा देते हैं ! 


ब्राह्मणीके बालक मोहनकी उम्र छः वर्षकी हो गयी | ब्राह्मण- 
सनन्‍्तान है, कुछ पढ़ाना ही चाहिये, परन्तु किस तरह पढ़ाया 
जाय ? गॉबके अधिकांश लछोगोंकी दष्टिमें तो ब्राह्मणी गरीब दोनेके 
कारण घ्रृणास्पद थी ! ब्राह्मणीने समीपके एक दूसरे गाँवमें मोहन- 
के पढ़ानेका प्रबन्ध किया । एक दिन बढ़ उसको साथ ले दूसरे 
गाँवके गुरुजीके पास जाकर रोने लगी, गुरुजीको दया आ गयी, 
उन्होंने बालकको पढ़ाना खीकार किया | मोहन पढ़नेके लिये 
जाने लगा । गाँव दो कोस था, परन्तु दरिद्वा ब्राह्मणीके ब्रालकके 
लिये सबारी कहाँसे आती ? मोहन पैदल ही आया-जाया करता ! 
यद्यपि उस समय ग़ुरुके घरोंमें बालकोंके रह्ेकी ग्रया थी परन्तु 
मोहन बहुत छोटा होनेके कारण न तो वह गुरुगृहमें रहना ही 
चाहता ओर न माताको ही रातके समय अपने इकलोते बच्चेको 
आँचलमें छिपाकर सोये ब्रिना चैन पड़ती ! रास्तेमें थोड़ी-सी दूर 
सुनसान जड्जल पड़ता था । मोहनको उसीमेंसे होकर जाना पड़ता । 
सुबह सूर्योदयके समय ही वह जाता और सन्ध्याको लौटते-लोटते 
अँघेरा छा जाता । इससे मोहनको जद्नलमें बड़ा डर लगता | & 


मोहन १५ 


एक दिन गुरुके घर कोई उत्सव था, इससे मोहनको वहाँसे 
लोटनेमें कुछ देर हो गयी । कृष्णपक्षके कारण जन्नलमें अन्धकार 
घना हो गया था, मोहन रास्तेमें बहुत डरा, जड्जली पश्लुओं और 
सियारोंकी आवाज सुनकर बह थरथर काँपने लगा । ब्राह्मणी भी 
देर होनेके कारण उसको हूढ़ने चली गयी थी, डरते-कॉपते हुए 
अपने छालको गोदी लेकर घर ले आयी | मोहनने कुछ शान्त होने- 
पर मातासे कहा, 'माँ ! मैं रोज जद्भछ होकर आता-जाता हूँ, मुझे 
वहाँ बहुत डर॒ लगता है, आज त्‌ नहीं पहुँचती तो न माछम 
मेरी क्‍या दशा होती। दूसरे लड़कोंके साथ तो उनके नौकर 
जाते हैं, जो उन्हें समालते हैं, क्या मेरे लिये एक नोकर नदीं 
रक्‍्खोगी ” बराह्ककी सरलक वाणी सुनकर अपनी दरिद्वताका 
घ्यान आते ही ब्राह्मणीकी आँखे डत्रडबा आयीं | ब्राह्मणीने बहुत 
घीरज रक्‍खा, परन्तु रोषतक रख नहीं सकी, वह रोकर कहने 
लगी, बेटा ! अपने दुःखकी दशा तुझको केसे छुनाऊँ, 
हमलोग बहुत ही गरीत्र हैं, तेरे लिये नोकर रखनेको मेरे पास 
पैसा कहाँ है ?' माँकी आँखोंमें ऑसू देखकर मोहन भी रो पड़ा, 
उसने कहा, "माँ, तू रोती क्‍यों है ? तुझे रोते देखकर मुझे भी 
रोना आता है । माँ, क्‍या हमारे ओर कोई नहीं है ” मोहनके सरल 
ममभेदी प्रश्नसे ब्राह्मणीका हृदय व्यथासे भर गया, प्रृथिवी मानों 
पैरोंके नीचेसे खिसकने लगी, धीरज छूठने लगा, परन्तु उसे तुरन्त 
यह खयाल आया कि ईश्वर तो अनाथनाथ हैं, क्या वह हमारे 
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नहीं हैं ? यह स्मृति होते ही ब्राह्मणीके हृदयमें बल आ गया, आँसू 
अकस्मात्‌ सूख गये, वह कहने लगी, “बेटा ! है क्‍यों नहीं, गोपाल 
है |' बच्चेने पूछा, 'माँ, गोपाल मेरे क्या लगते हैं ?” स्नेहमयी 
ब्राक्मणीके मुँहसे निकल गया, “बेटा ! गोपाल्भाई तेरा बड़ा भाई 
है ।” बालकने कहा, माँ | वह कहाँ रहते हैं ? मैंने तो उन्हें 
कभी नहीं देखा !' ब्राह्मणीका हृदय भगवत्‌-प्रेमसे भर गया था | 
जब मनुष्य सब ओरसे सवंधा निराश होकर भगवत्‌की शरणा- 
गतिपर विश्वासकर उसौकी ओर ताकता है, तब उसे तुरन्त ही 
उधरसे आश्वासन ओर आश्रय मिल जाता है, उस अव्यक्त 
आश्रयकों प्राप्त करते ही उसके हृदयमें बल, बुद्धि, तेज ओर 
ज्ञानका विकास खयमेब होने लगता है। भगवत्‌-प्रमसे हृदय भर 
जाता है । ब्राह्मणी मानो निश्नोन्‍्त चित्तसे कहने लगी--- 


बेटा ! मेरा वह गोपाल सभी जगह है, जलू-स्थल, अनल- 
अनिझ, आकाश-पाताल, फल-फूछ, समुद्र-सरिता सभीमें वह 
रहता है । जगतमें ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ वहन द्वो। 
परन्तु बह्द सहजमें दीखता नहीं है, जब उसे देखनेके लिये कोई 
बहुत ही व्याकुल द्वोता है, तमी वह दीखता है। एक समय 
वृन्दावनमें गोपब्रालाओंके व्याकुल होनेपर उन्हें वह दीख पड़ा 
था, एक बार पाँच वर्षके बालक ध्रुवको दिखायी दिया था | जो 
एक बार उसे देख लेता है, वद्ध तो उसको सुन्दरता और खमाव- 
पर सदाके लिये मोहित हो जाता है )! 


मोहन १७ 
मोहन-माँ, मेरा गोपालमाई कभी अपने घर नहीं आता ! 
बराह्मणी-आता क्यों नहीं ? बह तो सदा यहीं रहता है। 
मोहन-क्या तुमने उसे कभी देखा है ? 


ब्राह्मणी-ना । मैंने उसे नहीं देखा, मैं उसके लिये कभी 
व्याकुल नहीं हुई । परन्तु मैं जानती हूँ कि व्याकुल होनेपर वह 
अबश्य दरोन देता है ! 


मोहन-तो व्‌ व्याकुल क्यों नहीं होती ? ऐसे सुन्दर रूप और 
सुन्दर खभाववालेकों देखे त्रिना तुझसे केसे रहा जा सकता है, 
माँ ? मैं तो उसे देखे बिना नहीं रहूँगा । मुझे बता, में उसके 
लिये कैसे व्याकुल होऊँ ! 


ब्राह्मणीा-बेटठा ! जैसे भूग्व छगनेपर द्‌ भोजनके लिये 
व्याकुल होता है, जेसे प्यास छगनेपर जलकी पुकार मचाने लगता 
हैं, जेसे आज जंगलमें त्‌ मुझे पानेके लिये घत्ररा रहा था, ऐसे 
ही व्याकुछ होकर पुकारनेसे वह अवश्य आता है। उस दिन 
मैंने तुतको एक कह्दानी सुनायी थी न, क्‍या त उसे भूछ गया £ 
पाण्डबोंकी ज्री द्रोपदीको जब दुष्ट दःशासन समार्मे नंगी करने 
लगा, तब उसने व्याकुल होकर पुकारा था, उसकी पुकार सुनते 
डी मेरा गोपाल वहाँ आ गया था । 


मोहन-क्या वही मेरा गोपालमाई है ! 
४ 


१८ भर बालक 


बाह्मणी-हाँ बेटा, वद्ी है । पुकारते ही वह आता है ओर 
सारे सझ्डठोंकोी हर लेता है | 


मोहन-तो माँ, मैं क्या करूँ ? कैसे पुकारूँ ? 


ब्राह्मणीने अटल विश्वासके साथ कहा, सुन ! तू जिस 
जंगलसे होकर जाता है, उसी जंगलमें तेरा गोपालमाई रहता है । 
उसे हृदयसे पुकारना, तेरी व्याकुल पुकार सुनते ही वह आकर 
तेरे साथ हो जायगा !! 


सरल विश्वासी बालकने दूसरे दिन वनमें प्रवेश करते ही 
इधर-उधर ताककर पुकारा 'भा३ ! गोपाल भाई !! तुम कहाँ हो * 
आओ, मुझे डर लगता है ”' बालकको सुनायी दिया, मानो कोई 
कह रहा है, 'हाँ, यहीं हूँ, आया !' मीठी आबाज सुनते ही 
बालकको टाढ्स हो गया, उसका भय भाग गया, कुछ ही दूर चलनेके 
बाद उसने देखा कि उसीकी-सी उम्रका एक छोटा नयन-मन-हारी 
सुकुमार श्यामसुन्दर ग्वाल-बालक बनके वृक्षसमहोंमेंसे निकलकर 
उसके साथ खेलने लगा. प्यारसे बातचीत करने लगा और द्वाथ 
पकड़कर साथ-साथ चलने लगा | गोपालके आते ही मोहनका सारा 
दःख दूर हो गया | मोहनने घर आकर मातासे सारा द्वाल सुना दिया। 
ब्राह्मणी भगवानकी दया समझकर रो पड़ी ! उसने सोचा जिस 
दयामयने बालक ध्रवकी पुकार सुनकर उसे दशन दिया था, वही 
मेरे बच्चेकी पुकारपर आ गया हो तो कया आश्चर्य है !” 


मोहन १९, 


कुछ समय बाद गुरुके पिताका देहान्त हो गया, श्राद्धका 
आयोजन हुआ । श्राद्धके लिये सभी विद्याथी गुरुजीको कुछ-न- 
कुछ भेट देंगे | ब्राह्मणीके मोहनने भी सरलतासे गुरुजीसे पूछा, 
“गुरुजी ! मुझे क्‍या भाज्ञा देते हैं, में क्या लाऊँ ?' गुरु मह्ाराज- 
को ब्राह्मणीकी अवस्थाका पता था, उन्होंने कट्ठा, 'बेठा ! तुश्नको 
कुछ भी नहीं छाना ह्वोगा ।! उसने कहा, “नहीं गुरुजी / जब 
सभी लड़के लावेंगे तब मुझे भी कुछ छानेकी आज्ञा दीजिये |! 
बालकके बार-बार आग्रह करनेपर गुरु महाराजने कह दिया, 
“४क छोटा दूध ले आना । मोहन सनन्‍्तुष्ट होकर घर चला 
आया । उसने मातासे कहा, 'माँ, कर गुरु मद्वाराजके पिताका 
श्राद्ध है, समी लड़के कुछ-न-कुछ सामान ले जायेंगे । मुझे गुरुजीने 
सिफ एक लोटा दूध ही ले आनेके लिये कद्ठा है, अतएव तुम कुछ 
दूध खरीद छाना ।' ब्राह्मणीका घर तो मानों दरिद्रताका निवास- 
स्थान था । अश्वत्यामाकी माताकों भी एक दिन बच्चेको भुल्ानेके 
लिये दूधके बदले आटा मिले हुए पानीसे काम निकालना पड़ा 
था | ब्राह्मणी बोली, बेटा ! घरमें तो एक कानी कोड़ी भी नहीं 
है, दूध कहाँसे छाऊँगी ? माँगकर लानेके लिये छोटी-सी छुटिया 
भी तो धरमे नहीं है !” मोहनने रोकर कद्दा, माँ, तब कया होगा ! 
में गुरुजीकों मुँह कैसे दिखछाऊँगा ” माताने ढढ़ भरोसेसे कद्ढा, 
बेटा | गोपाल्माईसे कड़ना, वह चाहेगा तो दृधका प्रबन्ध 
अवश्य कर देगा 7 बालक प्रसन हो गया। प्रातःकाल गुरुके 


२७० भक्त बालक 


घर जाते समय जह्जल्म सदाकी भाँति ज्यों ही उसे गोपाल्माई 
मिले, त्यों ही मोहनने कहा, भाई ! आज मेरे गुरुजीके पिताका 
श्राद्ध है, उन्होंने एक छोटा दूध माँगा है, मॉने कहा है कि 
गोपालमाइसे कट्ठना, वह तुझे छा देगा । सो भाई, मुझे अभी दूध 
छाकर दो !' गोपाल बड़े प्यारसे बोले, 'भाई ! मुझे पहलेसे ही इस 
बातका पता है, देखो, में दूधका लोआ मरकर साथ ही छाया हूँ, 
तुम इसे ले जाओ ।” मोहनने गोपालभाईसे दूधका लोठा ले लिया। 
आज उसके आनन्दका पार नहों हे । सफलछ्तापर किसे आनन्द 
नहीं होता। राज्यके पिपासुकी जो आनन्द राज्यकी प्राप्ति 
होनेपर होता है, वही आनन्द एक बच्चेको मनचाहा मामूली 
खिलोना मिलनेसे होता है । वास्तवमें खिलाने दानों ही हैं। यथार्थ 
आनन्द न राज्यमें हैं ओर न मामूली खिलोनेमें है, वह तो अपने 
अन्दर ही है, जो मनोरथ पूर्ण होनेपर मनमें एक बार बिजलीकी 
तरह चमक उठता है और दूसरा मनोरथ उत्पन्न न होनेतक 
झलमलाता रहता है । पर यहाँ तो गोपालके दिये हुए दूधकी 
प्राप्तिमें कुछ विलक्षण ही आनन्द था। इस आनन्दका खरूप 
बह्दी भाग्ववान्‌ जानता है जिसको भगवत्कृपासे इसकी प्राप्ति होती 
है ) हमलोगोके लिये तो यह कल्पनासे बाहरकी बात है। 

मोहन हँसता हुआ दूधका छोठा-सा छोठा लेकर गुरुजीके 
समीप जा पहुँचा । लड़कोंकी लायी हुई सामप्रियोंको गुरुजीके 


मोहन घ्श्‌ 


नोकर उनके पास ले जाकर उन्हें दिखा-दिखाकर अलग रख रहे 

»* | बालकने समझा कि मेरे दूधकी भी बारी आबेगी, परन्तु उस 

जरा-सी लुटियाकी ओर किसीका ध्यान नहीं गया | बालकने उदास 

होकर गुरुजीसे कहा, “मद्दाराज | मैं भी दूध लाया हूँ ।' गुरुजी बड़ी- 

बड़ी सामग्रियोंकी देख-भार कर रहे थ, उन्होंने बाहककी बातका 

कोई उत्तर नहीं दिया । गरीबोंके श्रद्धा-ग्रेम-प्‌रित उपहारका खाद 

तो प्रेमक्े भूखे भगवान्‌ ही जानते हैं, इससे वही उसका सम्मान 

भी करते हैं । सुदामाके चावर्लोंकी कनी, अछूत भीलर्नाके बेर, 

करमाकी खिचड़ी और विदुरके शाक-पातके खादका अनुभव 

भगवानको ही था, इसीसे उन्होंने प्रसन्नतासे इनका भोग लगाया 
था ओर इसीलिये उन्होंने घोषणा की है- 

पत्र पुष्प फर्छ तोय यो में भकत्या प्रयदरछति । 
तद॒हं.. भक्‍षत्युपह्तमशक्लामि प्रयतात्मनः ॥ 

( गीता ९ | २६ ) 

प्रेमी भक्त मुझे शुद्ध ग्रेमसे पत्र, पुष्प, फल, जरू आदि जो 

कुछ भी अर्पण करता है, मैं उस प्रेमार्पित उपहारका प्रेमसद्वित 

साक्षात्‌ भोजन करता हूँ । सामप्रियोंकी बाहुल्‍यताका कोई महत्त्व 

नहीं है, महत्व है प्रेमका; भगवान्‌ श्रीकृष्णके आतिथ्यके लिये 

कौरबोने कम तैयारी नहीं की थी, परन्तु भगवानने कहा कि--- 

सम्प्रीतिभोज्यान्यज्नानि आपद्धोज्यानि वा पुनः | 


न खत सस्प्रीयसे राजन न चेवापद्वता बयम॥ 
( सदहाभरत ) 


3२ सक्त बालक 


भोजन या तो प्रेम हो, वहाँ किया जाता है, या विपद्‌ 
पड़नेपर किसीके भी यहाँ करना पड़ता है। यहाँ प्रेम तो तुममें 
नहीं है ओर विपत्ति मुश्नपर नहीं पड़ी है', इससे मैं तुम्हारे यहाँ 
भोजन नहीं करूँगा । अस्तु ! 


जब मोहनने कई बार गुरुसे कहा, तब गुरुजीने अवज्ञाके 
साथ झुँझलाकर एक नोकरसे कहा, 'जरा-सी चीजपर यह्द छोकरा 
कितना चिल्ला रहा है, मानो श्सने हमें निहाल कर दिया । दूध 
किसी बतेनमें लेकर इटाओ इस आफतको जल्दी यहाँसे ।' 
अपमानसे बालकके मुखपर विषादकी रेखा खिंच गयी । गरीब 
क्या करता ? रोने लगा ! 


भगवानकी लीला बड़ी विचित्र है, वह कब किस सूत्रसे क्या 
करना चाहते हैं, किसीको कुछ भी पता नहीं रूगता। नोकरने 
दूधको कटोरेमें उँड़ेला, कटोरा भर गया पर दूध पूरा नहीं हुआ, 
उसने एक गिलास उठाया, वह्द भी भर गया पर दृघ ज्यों-का-त्यों 
रहा, आखिर एक बाल्टीमें डालना आरम्भ किया, वह भी भर 
गयी | तब नोकरने घबराकर गुरु महाराजके पास जाकर सारा 
बृत्तान्त सुनाया, श्राद्धके लिये बहुत-से विद्वान ब्राह्मण एकत्र हो रहे 
ये, इस आश्चय-घटनाको सुनकर सभी वहाँ दौड़े आये । देखते हैं, 
एक छोटे-से लोटेमें दूध भरा है। पास ही एक बाल्टी ओर कई 
यर्तनोंमें दूध छलक रहा है । गुरुजीने नोकरसे कहा, “जरा मेरे 


मोहन श्३्‌ 


सामने तो डालो । नोकरने एक दूसरे बड़े बर्तनमें ठुटियाका दूध 
उंडेलना आरम्म किया, बतेन भर गया, पर लुटिया खाली नहीं 
हुई | फिर दूसरा भी उससे बड़ा बतेन रक्‍खा गया, वह भी 
बात-की-बातमें भर गया । दृध मानो द्रोपदीका चीर ही हो गया- 


डारत डारत कर थकक्‍यो, चुक्यो न छुटिया-दुध । 


तब्र तो गुरु महाराज और ब्राह्मण-मण्डलीके आश्चयका 
ठिकाना नहीं रहा, गुरुने पूछा, 'बेटा ! त्‌ दूध कहाँसे छाया 
था ? बालकने सरठतासे कहा, “मेरा मोपाल्भाई वनमें रहता है, 
उसौने मुझे दिया था ।' गुरुने कहा, “बच्चा ! गोपाल्माई कोन है ?! 


मोहनने कहा, 'मेरा भाई है, मेरी माने कहा था कि तू 
उससे जो चाहे सो माँग लेना, वह दीनोंका नाथ है, पतितोंको 
पवित्र करता है, दुखियोंको अपनाता है, निराधारका आधार है, 
व्याकुल होकर पुकारते ही आता दै, जो चाहो सो देता है ।' 


बालककी बात घुनकर गुरुका हृदय भर आया । गुरुने 
उठाकर उसे छातीसे लगा लिया, घड़ीभर पहले जिससे घृणा थी, 
वही अब अत्यन्त आदरका पात्र हो गया ! जिसको गोपाल 
अपनाते हैं, उसे कोन नहीं अपनाता । उछ्टे भी सीधे हो जाते 
हैं| विष भी अमृत बन जाता है--- 


गरल-सुधा रिपु करय मिताई। 
गोपद-सिन्घु अनल  सितछाई | 


श्ड भ्रक्त बालक 


ब्राह्यग-मण्डडी भोजन करनेके लिये बैठी, आज श्राद्धके 
भोजनमें माहनके लाये हुए दधकी खीर बनी थी। खाते-खाते 
ब्राह्मण अघात नहीं ध ! आजकी खीरका खाद कुछ अनोखा द्वी 
था। क्‍यों न हो, जिस ग्रसादका एक कण पानेके डिये ब्रह्मादि 
देव सदा तरसते हैं, वही आज अश्राद्ध-मोज्यानके रूपमें सबको 
प्राप्त था । ब्राह्म्णोका मन तो नहीं मरा परन्तु उस मद्याप्रसादकी 
प्राप्तिसे वे सुर-मुनि-दुर्लभ पदको पाकर सदाके लिये तृप्त हो गये ! 
ब्राह्मणके पितरोंके तरनेम तो आश्चर्य ही कौन-सा था 


ब्राह्मण-मण्डली वालकको स्लेहाद्र-हदपसे आशीवाद देकर 
लोट गयी | अन्तर गुरुदेवनें अपने सब छात्रोंको साथ लेकर 
भोजन किया | मोहनकों भी आज वहीं भोजन करना पड़ा । सन्ध्या 
हो गयी और सब्र लड़के अपने-अपने घर॒ चले गये । गुरुदेवने 
गोपालभाइके प्यारे मोहनकों रख लिया था | सबके जानेके बाद 
उससे बोले, 'बटा : मैं तेरे साथ चढछता हूँ, तेरे गोपाल्माःके 
दरशन मुझे भी जरूर कराने पड़ेंगे।' मोहनने कहा, “चलिये, 
अभी मेरे साथ वनमें । मेरा गोपाठभा३ तो पुकारते ही आता 
है ।' गुरुने बालकको गोदमें उठा लिया ओर दोनों वनमें पहुँचे । 
बालकने वहाँ जाते ही पुकारा, “गोपाब्भाई | आओ, आज 
इतनी देर क्‍यों करते हो ”' बदलेमें उसे छुनायी दिया 'आज तो 
तुम अकेले नहीं ह्वो, फिर मुझे क्‍यों बुलाते हो ”' मोहनने कहा, 


मोहन २५ 


भाई ! मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हें, जल्दी आओ ।! भक्त- 
की प्रेममरी पुकार सुनकर भगवान्‌ नहीं ठढर सकते । तुरन्त 
नव-नील-नी रद श्यामसुन्दर प्रकट हो गये | बालकने कहा, “भाई | 
आ गये | गुरुदेव, देखो तो गोपालभाई कितना झुन्दर है ? 
गुरुजीकों एक विस्मयजनक प्रकाशके सिवा और कुछ भी नहीं 
दिखायी दिया । उन्होंन कहा, “कहाँ है ? मुझे तो इस उजियालेके 
सिवा ओर कुछ भी नहीं दौखता ।' बालकने कहा, 'यद्द क्या 
बात है £ गोपालमाई ! तुम यह क्या खेल कर रहे हो ? उत्तर 
मिला, भाई ! मैं तुम्हार पास आता हूँ, तुम्हारा अन्त:करण शुद्ध 
है, उसमें प्रेम भरा है, तुम्हारा साधन-समय पूर्ण हो गया है, 
परन्तु तुम्हारे गुरुदेव अभी दर्शनके अधिकारी नहीं हुए । इन्होंने 
जो प्रकाश देखा है, वही इनके लिये बहुत है। इसीसे यह 
कल्याण-मार्गपर अग्रसर हो सकते हैं ।' यह वीणा-विनिन्दित 
वाणी गुरुदेवने भी सुनी, उनके हृदयका रुद्ध द्वार खुल गया, 
हृदयकी मायाका बाँध टूट गया, प्रेमका सागर उमड़ पड़ा, गुरुदेव 
गदठ्द होकर बोले, “नाथ ! तुम्हारे दिव्य प्रकाशने मेरे हृदयके 
घोर अन्धकारको हर लिया ऑर तुम्हारी वाणीने मुझे तुम्हारे 
दिव्य धामके दशन करा दिये । अब मैं हृदयमं तुम्हें देख रह्दा 


हुँ | प्रमो ! मैं यही आफ 7722 हूँ मेकेल्सूदा यही दशा बनी 
हे 9 
रहे । मोहन महान्‌ आनन्द मुसकफरा था | 






शद्ट भक्त बालक 


थोड़ी देरमें गुरुदेवपर भी कृपा हुईं करुणा-वरुणाल्य, 
सौन्दर्यकी राशि, प्रेमके भण्डार, उदार-चूड़ामणि, अनूप-रूप- 
शिरोमणिके प्रत्यक्ष दशेनकर गुरु महाराज सदाके ढिये कृतकृत्य 
हो गये ।! 


6 भ्प ५ 4 


मोहनको साथ लेकर गुरुदेव ब्राह्मणणीके पास आये । देखते 
हैं तो वहाँ गोपालभाई! माताकी गोदमें बैठे मानो जननीकी 
स्नेहसुधाका पान कर रहे हैं । माताको बाह्मज्ञान नहीं है । 
उसके आनन्दाश्रुओंकी अजखस्र धारासे गोपालभाईइंका समस्त शरौर 
अभिषिक्त हो गया है |! गुरु ओर शिष्य इस दृश्यकों देखकर 
आनन्दसागरमें ड्रब गये !# 

बोलो भक्तिमती ब्राह्मणी, पवित्र भक्त मोहन और उसके 
प्यारे 'गोपाल्माई” की जय ! 











# स्वासी शीविवेकानन्दजी ने लड़कपनमें अपनी पधायसे एक कथा सुनी थी, 
सखामीजीके शिष्य एम ० सी० फक्ी महोदय लिखते दें कि हस कथाका उनके जीवन- 
पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था । उसी कबाके आधारपर यह गाथा लिखी गयी है । 


-- लेखक 


भक्त धन्नाकी रोटियाँ भगवान ले रहे हें 


पन्ना जाट 
गवानकी भक्ति सभी जातियेके सभी मनुष्य कर 
सकते हैं, जिसकी चित्त-वृत्तिरूपी सरिताका 


शा ८/2/॥ ओर बहने लगे, वही भक्तिका अधिकारी है ओर 


७ ---ह मी >न्त हि: 





भक्त धन्नाजी जाट थे, उन्होंने विधाध्ययन नहीं किया था, 
शासत्रोंका श्रवण भी वे नहों कर सके थे परन्तु उनका सरल हृदय 
अनुरागसे भरा था । जगत ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जिसके हृदय- 
में प्रेमका बीज न हो, अभाव है उसपर सनन्‍्त-समागमरूपी सुधा- 
धाराके सिश्चनका, इसी कारणसे उस बीजम अंकुर उत्पन्न नहीं होता 
और यदि कहीं उत्पन होता है तो वह प्रतिकूल बातावरणके 
कारण, वृद्धिकों प्राप्त होकर पल्ृवित, पुष्पित ओर फलित होकर 
जगतको सुख पहुँचानेके बहुत पहले ही नष्ट हो जाता है | 
सत्संग-सुघासे सदा सिदश्चन होता रहे, मगवन्नामरूपी अनुकूल वायु 
हो ओर दृ॒ढ श्रद्धा-विश्वासरूपी छायासे सुरक्षित हों तो एक दिन 
बह विशाल अमरवृक्ष बनकर अखिल विश्वको अपनी सुगन्धसे 
और मधुर “अमियमय' फलोंसे सुखी एवं परितृत्त कर सकता है। 


८ भक्त बालक 


भक्तवर धन्नाजीका ग्रेमबीज बहुत छोटी अवस्थामें ही सनन्‍्त- 
सुधा-समागमसे जीवनीशक्ति प्राप्त कर चुका था । धन्नाजीके पिता 
खेतीका काम करते थे, पढ़े-लिखे न होनेपर भी उनका हृदय 
सरल और श्रद्धासम्पन्न था। वे सदा अपनी शक्तिके अनुसार सन्त, 
भक्तों, मह्ात्माओंकी सेवा किया करते ध। उस समय न तो आज- 
कलकी भाँति अतिरिक्त बुद्धिवादक रोगका प्रचार था और न भण्ड 
तपस्वरियोंका ही भारत-भूमिपर विशेष भार था| इससे सरलतापूवक 
साधुसेवा होनेमें कोई विशेष बाधा नहीं थी । घन्नाजीके पिताके 
यहाँ भी समय-समयपर अच्छे-अच्छे सन्‍्त-महात्मा आया करते थे । 


धन्नाजीकी उम्र उस समय पाँच सालकी थी, एक दिन एक 
भगवद्धक्त साधु-ब्राह्मण उनके घर पदघधारे । ब्राह्मणन अपने हाथों 
कुएसे जल निकालकर स्नान किया, तदनन्तर सन्ध्या-वन्दनादि 
नित्यक्रिया करनेके बाद झोलीमेंसे भगवान्‌ श्रीशालिग्रामजीकी 
मूर्ति निकालकर उसे स्नान कराया ओर तुलसी, चन्दन, धूप, 
दीपादिसे उसकी पूजाकर उसके प्रसाद लगाकर खयं भोजन 
किया । धन्नाजी उस भक्तिनिष्ट ब्राह्णणणी सब क्रियाएँ कोतुकसे 
देख रहे थे । बाडकका सरल खभाब था, कुछ देर साधु-संग हुआ, 
धन्नाके मनमें भी इच्छा उत्पन्न हुई कि यदि मेरे पास भगवान्‌की 
मूर्ति हो तो मैं भी इसी तरह उसकी पूजा करूँ | बालक जैसी 
बात देखते हैं, वैसा ही वे करना भी चाहते है । धन्नाने भी 


चन्ना जाट २९, 


सरल हृदयकी खामाविक ही मन ग्रसज्न करनेवाली मीठी वाणीसे 
ब्राह्णदेवके पास जाकर कह्दा---पण्डितजी ! तुम्हारे पास 
जैसी मगवानकी मूर्ति है बेसी एक मूर्ति मुझे दो तो मैं 
भी तुम्हारों ही तरह पूजा करूँ ।' ब्राह्मणने पहले तो कुछ ध्यान 
नहीं दिया, परन्तु बालक धन्नाने जनब्र बारम्बार रोकर गिड़गिड़ाकर 
उसे बेचेन कर दिया तब बला टालनेके लिये एक काले पत्थरको 
उठाकर उसे दे दिया और कहद्दा कि 'बेठा ! यह तुम्हारे भगवान्‌ 
हैं, तुम इन्हींकी पूजा किया करो ।” धन्नाको मानो यही गुरु- 
दीक्षा मिल गयी । इसी अल्पकालके सत्संग और सरल भक्तिके 
प्रतापसे बालक घन्नाजी प्रभुको अत्यन्त शीघ्र प्रसन्न करनेमें समर्थ 
हुए । सत्संगका माहात्म्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण खय॑ उद्धवजीसे 
कहते हैं--- 


न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव थ। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेश्टापूर्त न दक्षिणा ॥ 
वतानि यज्षइछन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । 


यथावरुन्धे सत्सछ्ः सर्वंसज्ञापहों दि माम्‌ ॥ 
सत्सड्लेन हि देतेया यातुधाना मृगाः खगाः | 
गन्धर्वाप्सरसी नागाः सिद्धाश्चारणगुछाकाः ॥ 
विद्याघरा मनुष्येषु वेश्याः शुद्राः खियो5न्त्यजा॥। 
रजस्तमःप्रकृतयस्तस्मिस्तस्मिन्युगे5नघ ॥ 


दे० भक्त बालक 


बहयो मत्पदं प्राप्तास्त्वाप्टरकायाघवादयः । 
घृषपर्या बलियाणो मयशस्याथ विभीषणः ॥ 
सुम्रीयो इनुमानक्तो गज़ो ग्रन्नो वणिक्पथः । 
ब्याधः कुब्जा बजे गोप्यो यश्नपत्न्यस्तथा परे ॥ 
ते नाधोत्रुतिगणा नोपासितमद्धत्तमाः । 
अशवतातप्ततपसः खत्सज्ञान्माम्ुपागताः ॥ 
केवलेन द्वि भावेन गोप्यो गावो नगा म्गाः। 
येषन्ये मूढघियो नागाः सिद्धा मामीयुरझ्जसा ॥ 
य॑ न योगेन सांख्यन दानब्रततपो5ध्वचरेः । 
व्याख्यास्वाध्यायसंन्यासेः प्राप्नुयादल्रवानपि ॥ 
हर ह ० ५ 04 
तस्मास्यमुद्धवोत्सज्य चोदनां प्रतिचोदनाम । 
प्रद्त थे निवृत्त च श्रोतव्य श्रुतमेव च॥ 
मामेकमेव शरणमात्मानं स्वदेहिनाम । 


याहि सर्वोत्मभ्रावेन मया स्या छाकुतोभमय$॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | १२ 2 


'हे उद्धव ! समस्त संगोंसे छुड़ानेवाले सत्सन्नद्वारा जिस 
प्रकार मैं पृर्णरूपसे वश होता हूँ, उस प्रकार योग, सांख्य, धर्म, 
वेदाध्ययन, तपस्या, त्याग, अग्निद्दोत्र, कुआ-बावछी ख़ुदवाना ओर 
बाग छगवाना, दान-दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, मन्त्र, तीर्थयात्रा, नियम 


भरता जाट 44 


और यम आदि अन्यान्य सब साधनेंसे नहीं होता । मिनन-मिलर 
युगोंमें देत्य, राक्षस, पक्षी, मृग, गन्धव, अप्सरा, नाग, सिद्ध, 
चारण, यक्ष, विद्याघर और मनुष्योंमे राजसी-तामसी प्रकृतिके 
वैश्य-शृद्द-क्षी एवं अन्त्यज आदि जातियोंके अनेक मनुष्य, केवल 
सत्संगके प्रभावसे मेरे परम पदको प्राप्त हुए हैं । वृन्नासुर, प्रह्माद, 
वृषपवो, बलि, बाणाछुर, मयासुर, विभीषण, छुग्नीव, हनुमान, 
जाम्बवान्‌ू , गज, जटायु, तुलाघर वैश्य, व्याध, कुब्जा, ब्रजकी 
गोपियाँ ओर यज्ञपत्नियाँ एवं ऐसे ही अन्यान्य अनेक जन केवल 
सत्सब्गके प्रभावसे अनायास दी मेरे दुलम पदको प्राप्त हुए हैं । 
देखो, गोपिका, यमलाजुन, गो, कालिय नाग एवं ब्रजके अन्यान्य 
मृग, पक्षी ओर जड़, तृण, तरु, लता, गुल्म आदि सब केवल 
सत्सड्कके प्रमावसे अनायास ही मुझे पाकर कृतार्थ हुए हैं। उक्त 
अज्ञानी ओर जड़ोंमेंसे किसीने वेद नहीं पढ़े, ऋषि-मुनिर्योकी 
उपासना नहीं की, न कोई ब्रत रक्खा ओर न कोई तप किया । 
हे उद्धव ! इसीसे कहते हैं. कि योग, ज्ञान, दान, व्रत, तप, यज्ञ, 
व्याख्या, खाध्याय आदिके द्वारा यत्र करनेपर भी मैं दुलभ हूँ, 
केवल भक्ति और सत्सड़ ही ऐसा साधन है जिससे मैं छुछम होता 
हैं। इसलिये हे मित्र उद्धव | तुम श्रुति, स्मृति, प्रवृत्ति, निबृत्ति, 
श्रोतन्‍्य और श्रुति-सब छोड़कर, सत्र शरीरधारियेंकि आत्मारूप 
एकमात्र मुश्नको भक्तिपूर्वक अपना आश्रय बनाओ | मेरी शरणर्मे 
आनेसे तुम मयसे छूट जाओगे ।” अस्तु ! 


३२ भक्त बालक 


बालक धन्नाके आनन्दकी सीमा नहीं है, वह अपने भगवान- 
को कभी मस्तकपर रखते हैं, कभी छातीसे छगाये घूमते हैं । 
धन्नाकी पूजाका ठाट बढ़ चला | धन्नाने तमाम खेल-कूद छोड़ 
दिया, वह रात रहते ही उठकर स्वान करने लगे । तदनन्तर 
भगवानको स्तान कराकर धन्नाजी चन्दनके बदलेम नयी मिट्टी 
लाते, उससे भगवानके तिऊुक करते | तुल्सीदलकी जगह किसी 
भी दृक्षके हर पत्ते भगवानूपर चढ़ा देते | बड़े प्रेमसे पूजा करके 
भक्तिभरे हृदयसे साष्टाड्न दण्डबत्‌ करते | माता जब खानेको 
बाजरेकी रोटी देती तब घन्नाजी उस रोठीको भगवानके आगे 
रखकर आँखें मूँद लेते । बीच-बीचमें आँखें खोलकर यह देखते 
जाते कि अभी भगवानन भोग लगाना झुरू किया या नहीं, 
फिर थोड़ी देरके लिये आँख बन्द कर लेते। इस तरद्द बैठे- 
बैठे जब बहुत देर हैं| जाती, जब वह देखते कि भगवानने अब- 
तक रोटी नहीं खायी तत्र उन्हें बहुत दुःख होता और वह 
बारम्बार द्वाथ जोड़कर बालकोचित सरल खभाव और सरल वाणीसे 
अनेक प्रकार विनयानुरोध करते | इसपर भी जब वह देखते कि 
भगवान्‌ किसी प्रकार भी भोग नहों लगाते, तब वह निराश 
इोकर यह समझते कि “भगवान्‌ मुझसे नाराज हैं इसौसे मेरी 
पूजा ओर भोग खीकार नहीं करते, परन्तु भगवान्‌ भूखे रहें 
ओर मैं खाऊँ, यह कैसे हो सकता है ।' यह विचारकर बह रोटी 
जंगलमें फेंक आते और भूखे रह जाते । दूसरे दिन फिर 


घना आठ डक 


इसी तरह करते ! इस प्रकार जब कई दिन अन्न-जल बिना बीत 
“ये, तब पन्ताजीका बल एकदम घट गया, शरीर सूख गया, 
चलने-फिरनेकी शक्ति जाती रही ! शारीरिक छलशकी उन्हें इतनी 
परवा नहीं थी जितना उन्हें इस बातका दुःख था कि “ठाकुरजी 
मेरी रोटी नहीं खाते। इसी मार्मिक दुःखके कारण उनकी 
आँखेोंसे सबेदा आँसुओंकी धारा बहने लगी ! 


अब तो भगवानका आसन हिला, सरझ बारूककी बहुत 
कठिन परीक्षा हो गयी, भक्तके दुःखसे द्रवित होकर भगवान्‌ 
प्रकट हुए “अशब्दमस्पशमरूपमव्ययम्‌! सच्िदानन्दघन जो योग- 
समाधि और ज्ञाननिष्ठासे मी दुलुभ हैं वह परमत्रह्म नारायण 
धन्नाजीके प्रेमाकर्षणसे अपूब मनमोह्निनी मूर्ति धारणकर भक्तके 
सामने प्रकट हुए और उस श्रयतात्मन:” प्रेमी भक्तकी “भक्त्युप- 
हतम' रोटी बड़े प्रेमसे भोग लगाने लगे । जब आधी रोटी खा 
चुके तब महद्यभाग धन्नाने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने 
लगे कि 'ठाकुरजी । इतने दिनोतक तो आये नहीं, मुझे भूखों मारा, 
आज थाये तब अकेले ही सारी रोटी लगे उड़ाने, तुम्हीं सब 
खा जाओगे तब क्‍या आज भी मैं भू्खों मरूँगा, क्‍या मुझको 
जरा-सी भी नहीं दोगे ?” 

बालक-भक्तके सरल सुद्दावने वचनोंको सुनकर भगवान्‌ 


मुस्कुराये और बची हुई रोटी उन्होंने धन्नाजीको दे दी | आज 
ह 


३२ भक्त बालक 


बालक धन्नाके आनन्दकी सीमा नहीं है, वह अपने भगवान- 
को कभी मस्तकपर रखते हैं, कभी छातीसे लगाये घूमते हैं । 
धन्नाकी पूजाका ठाट बढ़ चला | धन्तनाने तमाम खल-कूद छोड़ 
दिया, वह रात रहते ही उठकर स्नान करने लगे। तदनन्तर 
भगवान्‌को स्नान कराकर धन्नाजी चन्दनके बदलेमे नयी मिट्टी 
लाते, उससे भगवानके तिलक करते | तुलसीदलकी जगह किसी 
भी वृक्षके हरे पत्ते भगवानपर चढ़ा देते । बड़े प्रेमसे पूजा करके 
भक्तिभरे हृदयसे साष्टाइ्ड दण्डबत्‌ करते । माता जब खानेको 
बाजरेकी रोटी देती तब्र धन्नाजी उस रोटीकों मगवानके आगे 
रखकर आँखें मूँद लेते ) ब्रीच-बीचमें आँख खोलकर यह देखते 
जाते कि अभी भगवानू्‌ने भोग लगाना शुरू किया या नहीं, 
फिर थोड़ी देरके लिये आंखे बन्द कर लेते । इस तरह बैठे- 
बैठे जब बहुत देर हो जाती, जब बह देखते कि भगवानने अब- 
तक रोटी नहीं खायी तब उन्हें बहुत दुःख होता और वह 
बारम्बार हाथ जोड़कर बालकोंचित सरल खभाव ओर सरल वाणीसे 
अनेक प्रकार विनयानुरोध करते । इसपर भी जब वह देखते कि 
भगवान्‌ किसी प्रकार भी भोग नहीं छूगाते, तब वह निराश 
होकर यह समझते कि “भगवान्‌ सुझसे नाराज हैं इसीसे मेरी 
पूजा ओर भोग खीकार नहीं करते, परन्तु भगवान्‌ भूखे रहें 
ओर मैं खाऊँ, यद्द कैसे हो सकता है ।'यद्द विचारकर बह रोटी 
जंगलमें फेक आते ओर भूखे रह जाते । दूसरे दिन फिर 


घर्ता जाठ डक 


इसी तरह करते | इस प्रकार जब कई दिन अन्न-जल बिना बीत 
गये, तब धन्नाजीका बल एकदम घट गया, शरीर सूख गया, 
चलने-फिरनेकी शक्ति जाती रही ! शारीरिक छेशकी उन्हें इतनी 
परवा नहीं थी जितना उन्हें इस बातका दुःख था कि 'ठाकुरजी 
मेरी रोटी नहीं खाते ।' इसी मार्मिक दुःखके कारण उनकी 
आँखोंसे स्वदा आँसुओंकी धारा बहने लगी ! 


अब तो भगवानका आसन हिला, सरल बालककी बहुत 
कठिन परीक्षा हो गयी, भक्तके दुःखसे द्ववित होकर भगवान्‌ 
प्रकट हुए “अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम! सच्चिदानन्दघन जो योग- 
समाधि और ज्ञाननिष्ठासे भी दुर्लभ हैं वह परमत्रह्म नारायण 
घन्नाजीके प्रेमाकषणसे अपूब मनमोहिनी मूर्ति धारणकर भक्तके 
सामने प्रकट हुए ओर उस 'प्रयतात्मनः” प्रेमी भक्तकी “भक्त्युप- 
इतम” रोटी बड़े प्रेमसे भोग लगाने लगे | जब आधी रोटी खा 
चुके तब महाभाग धन्नाने उनका हाथ पकड़ लिया ओर कहने 
लगे कि 'ठाकुरजी ! इतने दिनोतक तो आये नहीं, मुझे भूर्खों मारा, 
आज थाये तब्र अकेले ही सारी रोटी लगे उड़ाने, तुम्हीं सब 
खा जाओगे तब क्‍या आज भी मैं भूर्खो मरूँगा, क्‍या मुझको 
जरा-सी भी नहीं दोगे / 

बालक-भक्तके सरल सुदावने वचरोंकों सुनकर भगवान्‌ 


मुस्कुराये और बची हुई रोटी उन्होंने धन्नाजीकों दे दी | आज 
डे 


श्छ भर बालक 


इस धन्नाजीकी रोटीके अमृतसे बढ़कर खादका बखान शेष-शारदा 
भी नहीं कर सकते । भक्तवत्सल करुणानिधि कोतुकी भगवान्‌ 
प्रतिदिन इसी प्रकार प्रकट होकर अपनी जन-मन-हरण रूप-माधुरी- 
से घन्नाजीका मन मोहने छंगे । मनुष्य जबतक यह अनोखा रूप 
नहीं देखता तभीतक उसका मन बामें रह सकता है, जिसे एक 
बार उस रूप-छटाकी झाँकी करनेका सोभाग्य प्राप्त हो गया 
उसीका मन सदाके लिये हाथसे जाता रहा, फिर उसे एक क्षण- 
के लिये भी उस सुन्दरकी छबिको छोड़कर संसारकी कोई 
चौज नहीं सुहाती--कोई बात नहीं भाती। धन्नाजीकी भी 
यही दशा हुई । यदि वह एक क्षणमरके लिये उस मन- 
मोहनको आँखोंके सामने या हृदय-मन्दिरर्मे न देख पाते 
तो उसी समय मूछित टह्लोकर प्रथिवीपर गिर पड़ते, पलठमरका 
भी भगवानका वियोग उनके लिये असह्य हो उठता । इसीसे 
भगवानको सदा-सबंदा धन्नाजीके साथ या उनके हृदयधाममें रहना 
पड़ता । धन्नाने प्रेमरज्जुसे भगवानको बाँध लिया, इसीसे वे भक्त- 
के परम धन भगवान्‌ भी धन्नाको एक पलके लिये अछूंग नहीं 
छोड़ सकते थे | भगवानका तो यह प्रण ही ठहरा--- 


यो मां पश्यति सर्वेत्र स्व जे मयि पश्यति | 
तस्याहं न प्रणशयामि सच मे न प्रणइयति ॥ 


जो सब्में मुझको देखता है ओर सबको मुझमें देखता है 


बता जाट ड््‌ 


उससे मैं कभी अदृश्य नहीं होता ओर मुझसे बह कभी अदृश्य 
नहीं होता ।' 


धन्नाजी कुछ बड़े हो गये, इससे माताने उन्हें गो दुहने- 
का काम सौंप दिया । कई गायें थीं, धन्नाजी दोनों समय गो दुष्ला 
करते, एक दिन भगवान्‌ने प्रकट होकर उनसे कहा, “भाई | तुम्हें 
अकेले इतनी गायें दुहनेमें बड़ा कष्ट होता द्वोगा | तुम्दारी गायें 
मैं दृद्न दिया करूँगा ।! 


सुर-मुनि-वन्दित सकलू चराचर-सेव्य अखिल विश्व-खामी 
भगवान्‌ अपने बालक-भक्तके साथ रहकर उसकी सेवा करने लगे। 
घन्य | धन्नाके सुखका कया ठिकाना है ? वह निरन्तर उस परम 
सुखरूप परमात्माके साथ रहकर अप्रतिम, अचिन्त्य आनन्दका 
उपभोग कर रहे हैं । 


कुछ दिन बाद धन्नाजीके गुरु वही ब्राह्मण-देवता धन्नाके 
घर फिर आये और उससे पूछने छगे कि क्यों भगवानकी पूजा 
करते हो या नद्दीं ” धन्नाने हंसकर कहा, “महाराज ! अच्छा 
भगवान्‌ दे गये, कई दिनोंतक तो उसने मुझे न दर्शन दिया, न 
रोटी खायी, खय॑ भी भूखा रद्दा और मुझे भी भूखों मारा | अन्त- 
में एक दिन प्रकट होकर सारी रोटी चट करने छूगा, बड़ी कठिनता- 
से मैंने हाथ पकड़कर आधी रोटी अपने ढिये रखबायी । परन्तु 
महाराज ! वह है बड़ा प्रेमी, सदा मेरे साथ रहता है | दोनों समय 


दर भक्त यारंक 


मेरी गायें दुह् देता है। मैं भी उसे छोड नहीं सकता । वह बड़ा 
ही प्यारा और सुन्दर है, मेरे तो प्राण उसीमें बसते हैं ।' 


धन्नाजीकी बात सुनकर त्राह्मणने आश्चर्यसे पूछा, कहाँ है 
वह तुम्हारा भगवान्‌ ?” धघन्नाने कहा, "क्या तुम्हें दीखता नहीं * 
यह देखो मेरे पास ही तो खड़ा है ।” ब्राक्षणको दर्शन नहीं हुए, 
उसने कड़ा, कहाँ धन्ना ? मुझे तो नहीं दीखता । धन्ना भगवान्‌- 
से कहने लगे, “नाथ ! यही ब्राह्मण तो मुझे तुम्दारी मूर्ति दे गया 
था, अब इसे दर्शन क्यों नहीं देते ” भगवान्‌ बोले, धन्ना ! 
तुमने जन्म-जन्मान्तरके महान्‌ पुण्य ओर झुद्ध-भक्तिसे मेरे दशन 
प्राप्त किये हैं, इस ब्राह्मणमें इतना तपोबरू नहीं है । परन्तु इसने 
तुम्हारा गुरु बनकर बहुत बड़ा पुण्य सम्नय कर लिया है, इसी 
पुण्यसे इसे मेरे दशन हो सकेंगे । तुम उसकी गोदमें जा बेठो, 
तुम्हारे पवित्र शरीरके स्पशसे इसे दिव्य नेत्र प्राप्त होंगे, जिससे 
यह मुझे देख सकेगा ।” घन्नाने ऐसा ही किया। भक्त ब्राह्मण 
भक्तवत्सल भगवान्‌की अपूबव छठा देखकर कृतकृत्य हो गया | 
तदननन्‍्तर भगवान्‌ अन्तधान हो गये । 


घन्नाजीकी बाललीला समाप्त हुईं, इसलिये भगवानने भी 
'उनसे अब बालकोचित सम्बन्ध नहीं रकक्‍्खा । भगवानने धन्नाजीको 
परम्परा-रक्षाके लिये नियमानुसार गुरुमन्त्र ग्रहण करनेकी आज्ञा 
दी । धनाजी काशी गये ओर उन्होंने भक्तश्रेष्ठ आचाय श्रीश्रीरामा- 


चघन्ना आाद ३ 


ननन्‍्दजीसे दीक्षा ग्रहण की | तदनन्तर वह घर लौट आये । उन्हें 
भगवानका तत्वज्ञान प्राप्त हो गया । अबसे धन्नाजी अपने परम 
गुप्त घनको हृदयकी गुप्त गम्भीर गुहामें ही देखने छगे । 

एक समय धन्नाजीके पिताने उन्हें खेतमें गेहूँ बोनेके लिये 
बीज देकर भेजा । रास्तेमें कुछ सन्‍त मिल गये | सन्त भूखे थे, 
उन्होंने घन्नाजीसे मिक्षा माँगी । धत्नाजीको तो सर्वत्र अपने 
श्यामसुन्दर दीखते थे, अतः सन्तरूपमें भी उन्हें बही दिखलायी 
दिये, उनके लिये घन्नाके पास अदेय वस्तु ही क्‍या थी ? उन्होंने 
बड़ी प्रसन्नतासे समस्त गेहूँ सन्‍्तोंकों दे दिये ! 


यह स्मरण रखना चाहिये कि जहाँ अमावग्नस्त गरीब 
खानेके छिये अन्न चाहते हैं, वहाँ मानो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही 
उनके रूपमें हमसे सेवा चाहता है, ऐसे मोकेपर चूकनेवार्लोको 
पीछे बहुत पछताना पड़ता है। धन्नाजी-सरीखे भक्त भला क्‍यों 
चूकने लगे ! 

घन्नाजीने गेहूँ तो दे दिये, परन्तु माता-पिताके भयसे यों 
ही घर लोटना उचित न समझकर वह खेत चले गये ओर यों ही 
जमीनपर इलछ चलाकर वद्ट घर छोट आये। भक्तकल्पतरु भगवान्‌- 
ने धन्माके बिना ही माँगे उसका गोरब बढ़ानेके लिये अपनी 
अघटन-घटना-पटीयसी मायासे खेतको सबके खेतेंसि बढ़कर हरा- 


८ अक्त बाछक 


भरा कर दिया । घन्नाजीके खेतकी बहुत प्रशंसा होने छगी | यह 
सब सुनकर धन्नाजीने सोचा कि मैंने तो खेतमें एक मी बीज नहीं 
डाछा था, फिर यह सुन्दर खेती कैसे हो गयी ? खेत सूखा पड़ा 
होगा, इससे लोग सम्मवतः दिछगीसे ऐसा कद्दते द्वोंगे। परन्तु जब 
उन्होंने खयं खेत जाकर देखा ओर जब उसे लहल्हाता और उमड़ता 
पाया, तब तो उनके आश्चयका पार नहीं रद्दा । प्रमुकी माया समझ- 
कर मन-द्वी-मन उन्हें प्रणाम किया ! धन्नाजीके हृदयमें प्रेमका 
समुद्र उमड़ चछा ! नाभाजी महाराज लिखते दँ--- 


घर आये दरिदास सिन्‍्हें गोधूम खबाये। 
सात मात डर थोथ खेत लंगूर बधाये ॥ 
आसपास कृषिकार खेतकी करत बड़ाई। 
भक्त भजेकी रीति प्रगट परतीति जु पाई ॥ 


अखरज़ मानत जगतमें, कहूँ निपज्यो कद्द थे क्‍यो। 
बअमब्य धनाके भजनकों, विनहि बीज अंकुर भयो ॥ 








चन्द्रहास 
विषका घिषया बन गया 


चन्द्रहस 


“श्यवालूइप लक: जक्मतरकर 


पर-युगका इतिहास है । केरछ-देशमें मेघावी 
नामक एक घधमोत्मा राजा राज्य करते थे, 
उनके एकमाजन्न पुत्रका नाम था चन्द्रहास । 
चन्द्रह्यसकी उम्र जब बढुत ही छोटी थी, तभी 
शत्रऑने केरल्पतिको युद्धमें मार डाला । चन्द्रहास-जननी पतित्रता 
रानी सती हो गयी । राज्यपर दूसरोने अधिकार कर लिया ! 
इस विपत्तिकालमें चन्द्रद्यसकी धाय उसे लेकर चुपकेसे नगरसे 
निकल गयी ओर कुन्तलूपुर जाकर रहने रूगी । खामिमक्ता 
धायने तीन वर्षकी उम्रतक मिहनत-मजदूरी करके चन्द्रद्यसका 
पुत्रवद॒ पान किया, तदनन्तर वह् भी काछका ग्रास बन गयी । 

चन्द्रह्यस अनाथ और निराश्रय हो गया, परन्तु अनाथ- 
नाथ भगवान्‌ निराधारका आधार है । वह विश्वम्भर सबका पेट 
भरता है। भगवत-कृपा-बश चन्द्रह्यसका पालन नगरकी खियोंद्रारा 
होने लगा । उसके मनोहर मुखमण्डलने सबके मन हर लिये। 
जो स्री उसे देखती, वही उसे पुत्रवत्‌ प्यार करती, खिलाती- 
पिछाती ओर पहननेकों बस्तर देती | एक दिन देवर्षि नारद घूमते- 
घामते उधर आ निकले | बारूककों योग्य अधिकारी जान उसे 
श्रीशाल्म्रामजीकी एक मूर्ति और “रामनाम' मन्त्र दे गये । शुद्ध- 





छे० भक्त बालक 


हृदय शिशु बड़े प्रेमसे मू्तिकी पूजा ओर हरि-नाम-कीतेन करने 
लगा । शिश्षुब्भवस्था, सुन्दर बदन, सुद्दावनी सरस वाणी और 
श्रीहरि-नाम-गान---सभी साज मन हरण करनेवाले थे । इससे 
चन्द्रहा सको जो देखता, वह्दी मुग्ध हो जाता ! वह इसी अवस्थामें 
परम धार्मिक ओर अनन्य हरि-भक्त हो गया। जब वह अपने 
शरीरकी सुधि भूलकर मघुर तानसे हरि-नाम-गान करता तब उसके 
चारों ओर एक दिव्य चाँदनी छिटक जाती । उस समय चन्द्रद्यास 
देखता मानो एक जन-मनन्मोइन श्यामवदन बालक मुरली द्वथर्मे 
लिये उसीके साथ नाच ओर गा रहा है । उसके प्राणमोहन सुरोंको 
सुनकर चन्द्रहासकी तन्‍्मयता ओर भी बढ़ जाती । 
| 2५ है ३ है 

कुम्तलपुरके राजा बड़े पृण्यात्मा थे, परन्तु उनके कोई 
पुत्र न था । केबल एक रूपन्गुणवती कन्या थी, जिसका नाम 
था चम्पकमालिनी । राजगुरु महर्षि गालवके उपदेशानुसार राजा 
अपना सारा समय केवल भजन-स्मरण-सत्संगमं ही लगाते थे। 
राज्यका सम्पूर्ण कार्यभार धृष्टबुुद्धि नामक मन्त्रीपर था। कुन्तलपुर- 
का राज्य एक तरहसे वह मन्त्री ही करता था | उसके अलग भी 
बड़ी जमींदारी थी, धन-सम्पत्तिका पार नहीं था । घृष्टबुद्धिके 
मदन और अमल नामक दो घुयोग्य पुत्र और विषया नामकी एक 
घुन्दरी कन्या थी । मदन ओर अमर राजकायेमें पिताकी ययथेष्ट 
सहायता करते । इनमें मदन श्रीकृष्णमक्त ओर उदारचरित था, 


चन्पहास डर 
जिससे मन्‍्त्रीके महलोंम जहाँ विलासके रागरंगका प्रवाह बहता 
था वहाँ कमी-कर्मी सनन्‍्त-समागम, अतिथि-सत्कार ओर भगवश्ताम- 
कीर्तन भी हुआ करता था। यद्यपि घृष्टबुद्धिको इन कार्मोंसे 
कोई प्रेम नहीं था, वह रात-दिन राजकार्य और धनसश्नयमें ही 
लगा रहता था, परन्तु सुयोग्य पुत्र मदनको स्नेहबश इन कार्मोसे 
रोकता भी नहीं था। 
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सन्ध्याका समय है । चन्द्रहास खाभाविक दी नाम-कीर्तन 
करता हुआ नगरकी सड़कोंपर धूम रहा है । मधुर ध्वनि घुनकर 
और भी बहुत-से बालक उसके साथ हो गये हैं। सभी आनन्दसे 
नाच-नाचकर मधुर कीर्तन करते हुए नगर-वासी नर-नारियोंका 
चित्त अपनी ओर खींच रहे हैं । घृमते-चूमते यह प्रेममत्त बाल- 
कीत॑न-दल धृष्टबुद्धिके प्रासादके निकट जा पहुँचा। मन्त्रीपुत्र मदन- 
के यहाँ ऋषिमण्डली एकत्र हो रही है, हरिचचो चल रही है । मीठी 
इरिष्यनि सुनकर ऋषियोंकी आज्ञासे मदनने चन्द्रदयासको 
' अन्दर बुला लिया । चन्द्रह्यमके साथ मिलकर बाछक नाचने-गाने 
लगे । मुनिमण्डली मुग्ध हो गयी | इतनेमें वहाँ धृष्टबुद्धि भी आ 
गया । मुनिर्योका मन चन्द्रह्यसके तेजपूणें मुखमण्डलकी बविमक 
शीतछढू छटा देखकर उसकी ओर आकर्षित हो गया । उन्होंने 
उसे अपने पास बुलाकर बैठा लिया। उसके शरीरके लक्षणोंको 


'छर भक्त बाद्धक 


देख-सुन और योगसे उसकी प्रतिभाका पता लगाकर ऋषि एक- 
खरसे कहने लंगे- 


सुन्दर लक्षण-युक्त बाल यह है तपधारी, मन्जीवर ! 

रफलो, पालन करो इसे अति स्नेहभावसे अपने घर ॥ 

सभी,तुम्दारी घन-सम्पतिका यही पूर्ण खामी होगा ! 

होगा नूपति देशका, थेष्णव-पद्का अनुगामी होगा ॥ 

ऋषियोंके यह बचन अभिमानी धृष्टबुद्धिके हृदयमें तीर-से 
लरगे । अज्ञात-कुछ-गोन्न अनाथ बालक मेरी सम्पत्तिका खामी होगा ! 
कहाँ मेरा पदगोरव, धन-ऐश्व्य, दोदंण्ड प्रबल प्रताप और कहाँ 
यह राहका भिखारी छोकरा ? तत्काल अभिमान द्वेषके रूपमें 
परिणत हो गया । धृष्टबुद्धिके मनमें भीषण हिंसावृत्ति जाग उठी, 
उसने अपना कतब्य निश्चय कर लिया | ऋषि और पुत्रोंसे कुछ 
न बतलछाकर धृष्टबुद्धि बालकोंको मिठाई देनेके बहाने अन्तःपुरमें 
ले गया | बहाँ और सब बालक तो मिठाई देकर बाहर निकाल 
दिये गये, रह गया एक चन्द्रहमास। थोड़ी ही देरमें मन्त्रीके सझत- 
से एक विश्वासी घातक वहाँ आ पहुँचा ! धृष्टबुद्धिने धीरेसे 
उसके कानमें कुछ कहकर चन्द्रद्यासका हाथ उसे पकड़ा दिया। 
घातक चन्द्रदासको ले चला, तत्र उसने फिर कहा, 'देखो, आज ही 
काम बन जाय, कोई निशान जरूर छाना, पूरा इनाम मिलेगा ! 
शखातक बालकको लेकर अदृश्य हो गया | 

»< )< )< )< 
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भीषण सुनसान जंगछ है । चारों ओर अँपेरा छा रहा है। 
घातकने म्यानसे तलवार निकाली । चन्द्रहयास समझ गया कि यह 
मुझे मारना चाहता है । उसने निर्भयतासे कहा, भाई ! समिक 
ठद्धर जाओ, मुझे अपने भगवानकी पूजा कर लेने दो, फिर ख़ुशीसे 
मारना ।' घातकका हृदय कुछ पिघला, उसने अनुमति दे दी। 
चन्द्रहासने मुँहमेंसे शाल्म्रामजीकी मूर्ति निकालकर प्रेमसे आँसू 
बहाते हुए बनके फूल-पत्तोंसे भगवानकी पूजा की | तदनन्तर गद्गद 
कण्ठसे उसने गाया-- 

गहो आज द्वाथ नाथ शरण में तिददारी ! 

तात-मात बन्घु-त्रात खुहदद सौख्यकारी ! 

पक तुम्हीं सरबस मम प्रणत दुःखह्वारी # 

दास जानि इच्छाथधीन इच्छित शुभकारी । 

सत्युमाँदहि मोहन ! मोदि, मिलौ मोह टारी ॥ 


वनस्थलीमें करुणारस छा गया | भगवानने यन्त्र घुमाया, 
घातककी आँखोंसे आँसूकी दो बूँद टपक पड़ीं | उसका हृदय 
पलट गया। उसने मन-ही-मन सोचा- ऐसे हरिभक्त निर्दोष बालककी 
हत्यासे न माद्म मेरी क्‍या गति होगी ?” वध करनेका विचार त्याग 
दिया, परन्तु धृष्टबुद्धिके लिये कोई निशान चाहिये, वह इस 
चिन्तामें पड़ गया । चन्द्रद्ासके एक पैरमें छः अंगुलियाँ थीं। 
अकस्मात्‌ घातककी दृष्टि उधर गयी । उसका चेहरा चमक उठा, 
उसने तुरन्त ही तलबारसे छठी अँगुली काट छी । अशुभ खयमेष 


दंड असरक्त बाख्क 


नष्ट हो गया। चन्द्रहसको वहीं छोड़कर घातक लोट गया, 
घृष्टबुद्धिको अंगुली दिखा दी, जिससे उसके आनन्दका पार नहीं 
रहा । उसने समझा, आज मेरे बुद्धिकोशल्से मुनिर्योकी अमोघ 
वाणी भी व्यर्थ हो गयी ! 
है 4 3 ५ 4 

घोर अरण्यमें छुकुमार बालक अकेला पड़ा है, पेरमें पीड़ा हो 
रही है, परन्तु मुखसे बढ्दी कृष्णनामकी धुन छंग रही है। इतनेमें 
उसने देखा, एक ख्िग्ध नील ज्योति उसकी ओर बढ़ी चली 
आ रही है । उसी समय अकस्मात जादूकी तरद् उसकी सारी 
बेदना नष्ट हो गयी। भूख-प्यास शान्‍्त हो गयी, मुख-कमलछ 
प्रफुछित हो उठा, मन परम आनन्दसे भर गया । बनकी हरिणियाँ 
उसका पैर चाटने छगीं, पक्षियोंने छाया की, घृक्ष फल देने छगे, 
प्ृथिवी कोमल हो गयी । बालक मुग्ध-चित्त और मधुर कण्व्से 
नामध्वनि करने लगा । भीषण अरण्य हरि-नाम-नादसे निनादित 
हो उठा, पशु-पक्षी परम आत्मीयकी तरह उसके साथ खेलने लगे। 

२ ९ ० रे 

कुन्तलपुरके अधीन चन्दनपुर नामक एक छोटी-सी रियासत 
थी। बहाँके राजाका नाम था कुल्न्दिक | राज्य छोटा होनेपर भी 
धर्म ओर धनधान्यसे पूर्ण या, अभाव था तो एक यही कि राजा 
पुत्रह्दीन था। प्रमुकी मायासे राजा कुलिन्दक कसी कार्यवश 
उसी बनसे जा रहा था, जिसमें चन्द्रहासको घातक छोड़ गया 


च्म्प्द्ाल कद 


था । मधुर कीर्तनध्यनि सुनकर राजा उसके पास गया ओर बाज्ककी 
मोहिनी मूर्ति देखते ही बहमुग्च हो गया ! राजाने ऊपककर 
बालकको गोदमें उठा लिया ओर अड्जकी घूल झावकर उससे माता- 
पिताके नाम-घाम पूछने छगा। चन्द्रहासने कह्टा--- 


“थ्रम्म माला पिला कुष्णस्तेजाई परिपालितः ! 
--मासपिता श्रीकृष्ण हमारे उनसे ही में पालित हूँ । 
राजाने सोचा हरिने कृपा कर मेरे लिये ही इस वैष्णब देव- 
शिक्वुको यहाँ भेजा है। उसने चन्द्रहासको छातीसे लगाकर धोड़ेपर 
चढ़ा लिया ओर घर लोट गया । रानीकी गोद भर गयी । राजाने 
दत्तक-प्रहणकी घोषणा कर दी, नगरभरमें आनन्द छा गया ! 
चन्द्रहसने पहले तो कुछ पढ़ना नहीं चाहा, गुरु जब पढ़ाते 
तभी वह कद्ठता कि मेरी जीम हरिनामके सिवा और कुछ उच्चारण 
ही नहीं कर सकती । परन्तु यज्ञोपबीत ग्रहण करनेके अनन्तर 
थोड़े ही कालमें वह चारों वेद ओर सभी विद्याओंमें निपुण हो 
गया ! अपने सदगुणोंसे वह शीघ्र ही सारे राजपरिवार और 
प्रजाका जीवनाधार बन गया ! राज्यमें धार्मिकता छा गयी | हरि- 
गुण-गानसे छोटी-सी रियासत पृ हो गयी । धर-घर हरिचर्चा होने 
लगी, समी लोग एकादशीका ब्रत और भगवानकी उपासना करने 
लगे । चन्द्रहासने प्रत्येक पाठशाल्में हरि-गुण-गान अनिवाय्य कर 
दिया | उसका सिद्धान्त था- 
यस्मिम्छाररे पुराणे थ हरिनाम न दश्यते ! 
झओोतब्यं नेय तख्छारं यदि अज्या स्वयं बदेव ॥ 


४५ भरत बालक 


'जिस शाख-पुराणमें हरिनाम न हो, वह ब्रह्मारचित होनेपर 
मी श्रवण करनेयोग्य नहीं है ।!' . «» 
* २९ )< ५ 
चन्दनपुर-रियासतकी ओरसे कुन्तरूपुरको वार्षिक दश हजार 
खणेमुद्राएँ कर-खरूप दी जाती थीं । चन्द्रहासने उन खर्णमुद्राओंके. 
साथ ही ओर भी बहुत-सा घन, जो हात्रु-राज्योपर विजय करके उसने. 
प्राप्त किया था, कुन्तलपुर भेज दिया ! 


धृष्टबुद्धिने सुना, चन्दनपुर-राज्य धन-ऐश्वर्यसे पूर्ण हो गया 
है, वीर युवराजने बड़े-बड़े राज्योंपर विजय पायी है, वहाँकी 
प्रजा सब्र प्रकासे सुखी है, सारी रियासतमें हरि-घ्यनि 
गूँज रही है । तब उसकी इच्छा हुई कि एक बार चलकर 
बहाँकी व्यवस्था देखनी चाहिये | धृष्टबुद्धि कुन्तठपुरसे चलकर 
शीघ्र ही चन्दनपुर आ पहुँचा । 


धार्मिक राजा और धीर-बीर राजकुमारने उसका इृदयसे 
खागत किया | धृष्टबुद्धि युवराजके मुखकमलको देखकर चकित दो 
गया और एकटकी लगाकर उसकी ओर देखने लगा। पर चन्द्रह्मयसको 
पहचानते ही उसके हृदयमें आग लग गयी, उसने मन-ही-मन जाल 
रचा । छल्से चन्द्रह्मसका वध करनेका निश्चयकर उसने बड़े पुत्र 
मदनके नाम एक गुप्त पत्र लिखा ओर “विपरस मरा कनकघट जेसे? 
की उक्तिको चरितार्थ करते दुए कपटसे हँसकर पत्र चन्द्रह्मसके 
हाथमें देकर कहा, “राजकुमार ! बड़ा आवश्यक कार्य है, इससे: 


जम्द्हास ७ 
तुम्हारा और इमारा बड़ा हित होगा, अतएब आज ही कुन्तलपुर 
जाकर यह पत्र कुमार मदनको दो । देखना, रास्तेमें पत्र खुलने म- 
पावे और न इसका रहस्य मदनके सिवा अन्य कोई जाने ही !! 

् ५ रे ज< 

चन्द्रहास घोड़ेपर सबार होकर उसी क्षण चल दिया।' 
कुन्तलपुर वहाँसे चोबीस कोस था । पहुँचते-पहुँचते दिन ढर 
गया । नगरसे बाहर कुन्तलपुर-नरेशका सुन्दर बाग था। चन्द्रह्मयस 
थकान मिटाने ओर जल पीनेके लिये बगीचेमें ठहर गया, सुहावने 
सरोवरमें उसने खयं जल पिया और घोड़ेको पिलाया । रास्तेकी 
थकावट थी, घोड़ेकी एक ओर बाँधकर बह वृक्षकी छायामें लेट गया।. 
शीतल-मन्द-सुगन्ध बायुके स्पशसे उसे नींद आ गयी । 


उसी समय राजकुमारी चम्पकमाहिनी और मन्त्री-कन्या 
विषया सखियोंसहित बागमें ठहलने आयी थीं | नाना प्रकारसे 
आमोद-प्रमोद कर राजकुमारी ओर अन्यान्य सखियाँ तो चछी 
गयीं । मगवत्नयेरणासे विषया वहीं रह गयी । अनद्भ-मद-मोचन 
राजकुमार चन्द्रह्यसको देखते ही उसका मन मोहित हो गया, मन- 
ही-मन उसने राजकुमारको पतिरूपमें बरण कर लिया । उसने देखा, 
कुमारके हाथमें एक पत्र है । विषयाने धीरेसे पत्र खींच लिया। भाई 
मदनके नाम पिताजीके हस्ताक्षरयुक्त पत्र देखकर उसने कुतृहल्बश 
खोल लिया, परन्तु पत्र पढ़ते ही उसका हृदय ब्याकुल ह्वो उठा,. 
शरीर थर्रा गया, मुखपर विषाद छा गया | पत्रमें झिखा था--- 


डेट भचक बालक 


'खस्ति भ्री प्रिय पुत्र मदन ! देखत यह पाती । 
दिफ दे देना, जिससे हो मम शीतल छातसी ॥ 
कुल विद्या सौन्दर्य श्रता कुछ न देखना। 
मदस शात्र इस राजकुंअरकों हृदय लेखना॥? 
विषयाने विचार किया, ऐसे सुन्दर सलोने सिंहशावक 
राजकुमारको पिताजी विष क्यों दिलवाने लगे ? हो-न-हो, मेरे 
योग्य वाड्छित बर देखकर आनन्द-विहल्तामें उनसे लिखने में 
भूल हो गयी है । वास्तवमें (विष दे देना' की जगह “विषया देना 
लिखना चाहिये था। पिताजी छाती शीतल होनेकी बात लिखते हैं, 
ऐसे नरश्रेष्ठको विष देकर भला किसकी छाती शीतल होगी ? बड़े 
भाग्यसे ऐसे दामाद मिलते हैं, इसीसे पिताजीने कुछ, विद्या आदि 
कुछ भी न देखकर “मदन शात्र' यानी सुन्दरतामें कामदेवको भी 
पृस्त करनेवाले इस नयनामिराम राजपुत्रके हाथ तुरन्त मुझे दे 
देना चाद्दा है। परमेश्वरने बड़ा अच्छा किया, जो यह्द पत्र पहले मेरे 
ड्वाथ लग गया, कहीं भाई साहेब श्रमसे विष दे डालते तो महान्‌ 
अनर्थ हो जाता ।” विषयाने तकसे ऐसा निश्चयकर तुरन्त “विष दे 
देना' के बीचके 'दे! को मिटाकर उसकी जगह “या” अक्षर “विष 
इशब्दसे मिलाकर लिख दिया, जिससे 'विषया देना स्पष्ट पढ़ा जाने 
ल्‍रूगा । मदन शरत्र' शब्द अल्ग-अल्ग थे, उन शब्दोंकों भी जोड़ 
दिया । जिससे “मदन शत्रु! की जगह्द 'मदनशत्र' पढ़ा जाने छगा। 
तदनन्तर आमके गोंदसे पत्र ज्यों-का-त्यों बन्दकर राजकुमारके हाथमें 


सन्द्दास ७९ 


रखकर वह दोड़कर कुछ दूर आगे जाती हुई सखियोंके दलमें जा 
मिली । राजकुमारी ओर सखियाँ उससे मीठी चुटकियाँ लेने लगीं | 
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थोड़ी ही देरमें चन्द्रहासकी आँखें ख़ुलीं, सन्ध्या होने आयी 
थी । उसने तुरन्त ही जाकर मदनको पत्र दे दिया, पत्र पढ़कर 
मदनको बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मणोंकी आज्ञासे उसी दिन गोघूछि- 
रूम॒में विषयाके साथ चन्द्रद्यसका विवाह बड़े समारोहके साथ हो 
गया | मदनने याचकोंको मुक्तहस्तसे दान देकर सन्‍्तुष्ट किया । 
कन्यादानके समय कुन्तलपुर-नरेश खय॑ पधघारे ये । राजकुमारकी 
मनमोदिनी रूप-गुण-राशि देखकर राजाने विचार किया कि “न 
तो चम्पकमालिनीके लिये इससे अधिक योग्य कोई दूसरा बर ही 
मिल सकता है और न राज्यंशासनके लिये ऐसा बढू-बीये-बुद्धि 
ओर शील-सदाचार-सम्पन्न कोई उत्तराधिकारी ही !' राजाने उसी 
स्तण अपने मनमें धीर-वीर राजकुमार चन्द्रद्यासके हाय राजपुत्री- 
सद्ठित राज्य समर्पण करनेका निश्चय कर लिया ! 


तीन दिन बाद धृष्टबुद्धि छोटा | सबेथा विपरीत दशा देखकर 

' उसके दिलपर गड्दरी चोट लगी, परन्तु उसने अपने मनका कुमाव 

किसीपर प्रकट नहीं होने दिया। उसके द्वेष-हिंसा-पूर्ण मल्नि अन्तः- 

करणने यही निश्चय किया कि “कन्या चाहे विधवा हो जाय पर इस 

शत्रका वध अवश्य करना होगा !! यही दुष्ट-हृदयकी पराकाष्ठा है । 
छ 


० सरक बालक 


नगरसे दूर बनमें पहाड़ीपर भवानीका मन्दिर था, धृष्टबुद्धिने 
यहाँ एक निर्देय घातकको यह समझाकर भेज दिया कि आज 
सन्ध्याके बाद जो कोई वहाँ जाय उसीका सिर उतार लेना । इधर 
चन्द्रहाससे कपटकी हँसी हँसते हुए उसने कहा, “भवानी हमारी 
कुलदेबी हैं, किसी भी शुभकायके अनन्तर द्वी हमारे यहाँ मवानी- 
पूजनक्री कुलरीति है; अतएब तुम आज ही सन्ध्याकों वहाँ जाकर 
भवानीके भंठ चढ़ा आना ।' 


शवशुरकी आज्ञासे सरलह-हृदय चन्द्रहास सामग्री लेकर 
भवानीके स्थानकी ओर चला | मनुष्य मन-ही-मन कितनी ही 
कुटिल कामना करता हुआ नाना प्रकारसे रोखचिल्लीकी तरह्ट महल 
बनाता है, पर करी गोपालका सब होय |! 

कुन्तलपुर-नरेशके मनमें वेराग्य उत्पन्न हुआ, उन्होंने आज 
ही राज्य त्यागकर परमात्मपद-प्राप्तिका साधन करनेके लिये वन 
जानेका निश्चय कर लिया, परन्तु जानेसे पूष राजकुमारोका विवाह 
करना और किसीको राज्यका उत्तराधिकारी बनाना, ये दो 
आवश्यक कार्य करने थे | राजाने पूर्वनिश्चयके अनुसार मन्त्रीपुत्र 
मदनको बुलाकर कट्ठा-'बेटा | मेरी आज ही वन जानेकी इच्छा 
है, चम्पकमालिनीका हाथ किसी योग्य राजपूत बालकको सौंपना 
चाहता हूँ, राज्यका उत्तराधिकार भी देना है। हमलोगोंके 
सौमाग्यसे भगवानने कृपाकर चन्द्रहासको यहाँ भेज दिया है। वह 
सब तरहसे योग्य है, तुम अभी जाकर चन्द्रद्यसकों यहाँ भेज दो !” 


चम्प्द्ास प्प्श्‌ 


राजाकी बात सुनकर सररू-हृदय मदनके दर्षका पार न 
रहा, वह दोड़ा बहनोईको बुलाने | पिताकी बुरी नीयतका उसे 
कुछ भी पता नहीं था। चन्द्रहयस भवानीके मन्दिरकी ओर जाता 
हुआ उसे रास्तेमें मिछा । उसने राजाज्ञा छुनाकर चन्द्रह्यसको 
राजमहलूमें भेज दिया और उससे पूजाकी सामग्री लेकर खय॑ 
सीधा ही भवानीके मन्दिर चछा गया | कद्दना नहीं होगा कि 
मन्दिरमें पहुँचते ही घातककी तीक्षण धार तलवारने उसके 
दरीरके दो टुकड़े कर दिये ) चन्द्रहस बच गया--- 

ऊाको रास सॉइयाँ, मार न सकिई कोय । 
थार न याँका करि सकै, जो जग बैरी द्ोय ॥ 

इधर कुन्तलपुरनरेशने चम्पकमालिनीका हाथ चन्द्रह्यसको 
पकड़ाकर॒ आशीवोद दिया और उसी समय गाल्वमुनिकी 
आज्ञासे चन्द्रह्मसका राज्याभिषेक भी हो गया ! चम्पकमालिनीके 
साथ चन्द्रहासने मुनिकी अनुमतिसे गास्धर्व विवाह कर ढिया ! 
राजा सत्र कुछ छोड़-छाड़कर मिट्टी, पत्थर और स्वर्णमें समबुद्धि 
कर वबनको चले गये--- 

“'बन जगाम सम्त्यज्य समलोशाइमकाआनः । 
धृष्टजुद्धनि सोचा था कुछ और, पर हुआ कुछ और ही-- 
“तेरे मन कछु और है कर्ताके कछु और ।? दूसरे दिन प्रातःकाछ 
धृष्टबुद्धिने जब॒चन्द्रहसके साथ चम्पकमालिनीके विवाह्ष और 
उसके राज्याभिषेक होने तथा प्रिय पुत्र मदनके घातकद्वारा मारे 


पर सर बालक 


जानेका समाचार सुना, तब तो उसके सिरपर वज्र ही ट्ट पड़ा | 
सत्य है-'परार्थे योउवर्ट कर्ता तस्मिन्‌ स॒ पताति प्क्म्‌ ।” दसरोंके 
लिये खाई खोदनेवाला स्वयं निश्चय ही उसमें पड़ता है | 


धृष्टबुद्धि हृतबुद्धि होकर भवानीके मन्दिरकी ओर दोड़ा | 
वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि प्राणाधिक पुत्रका शरीर दो 
टुकड़े हुए पड़ा है, उसने शोकसे व्याकुल होकर नाना प्रकार 
विलाप करते हुए उसी समय तलबारसे आत्महत्या कर ली ! 


अशुर धृष्टबुद्धिको उन्मत्तकी तरह दोड़ते देखकर चन्द्रहास 
भी उसके पीछे-पीछे चला था । मन्दिरमें जाकर चन्द्रहासने 
देखा कि पिता-पुत्र दोनों मरे पड़े हैं । चन्द्रदह्सने इन दोनों 
जीवोंकी मृत्युमें अपनेको कारण समझकर खय॑ं मरना चाहा | 
उ्यों ही उसने तलवार म्यानसे निकाली, त्यों ही भवानीने 
साक्षात्‌ प्रकट होकर उसका द्वाथ पकड़ लिया ओर उसे खींचकर 
अपनी गोदमें बैठा लिया | जन्मसे मातृहीन चन्द्रह्यतको आज 
जगजननीकी गोदमें बैठनेसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई । 


माता बोली, 'मेरे छाल चन्द्रद्यास | धृष्टबुद्धि बड़ा दुष्ट था, 
उसने तुझे मारनेके किये बड़े-बड़े जाल रचे थे, अच्छा हुआ वह 
मारा गया। हाँ, यह मदन भक्त ओर तेरा प्रेमी था परन्तु इसने 
तेरे विवाइके समय धन-ऐश्वयंके दानकों पर्याप्त न समझकर 
अपना शरीर तुझे अर्पण करनेकी प्रतिज्ञा की थी, अतः आज यह 


उजम्द्हास प्ले 


भी उक्रण हो गया | ठ्‌ शोक छोड़कर राज्य कर । मैं प्रसन्न हूँ, 
इच्छित वर माँग !' 

चन्द्रहासने कहा, जननी | तुम वर देना चाहती हो, 
मुझपर प्रसन हो, तो पहला बर तो मुझे यह दो कि हरौ भक्तिः 
सदा भूयान्मम जन्माने जन्माने |” हरिमें मेरी जन्म-जन्ममें भक्ति 
सवदा बनी रहे और दूसरा वर यह दो कि "मेरे लिये मरे हुए 
ये दोनों व्यक्ति इसी समय जी उठ5, मेरे श्वशुर धृष्टबुद्धिने मुझे 
मारनेके लिये जो कुछ किया, उसका मुझे तनिक भी दुःख नहीं 
है, मनुष्य अज्ञानवश यों किया ही करता है । माता ! इसे क्षमा 
करो, इसे सुबुद्धि दो, इसके पार्पोका विनाश कर इसे भगवानकी 
विमल भक्ति प्रदान करो | 


भवानी ग्रेममरी वाणीसे 'तथास्तु! कहकर अन्‍्तद्धान हो 
गयीं । दोनों पिता-पुत्र सोकर जगनेकी तरह उठ बैंठे ओर 
उन्होंने चन्द्रह्मयसकों गले लगा लिया ! 


बोलो भक्त ओर उनके भगवान्‌की जय ! 


सुधन्वा 


“ज्य्-- 2 (0... 





विचित्र हैं, इन अभागी आँखोंने प्रभुके चारु चरणोंका दशन 
आजतक नहीं किया, वृद्धावस्था आ गयी। आज रणाहइ्नणमें 
उनके चरण-दशनकर  जन्म-जीवनकोी सार्थक करूँगा ।! 
चम्पकपुरीके भक्त राजा हंसघ्वजने ऐसा मनोरथ करते हुए सेना- 
पतिको आज्ञा दी-- 

न भया यीक्षितः कृष्णो वृद्धेनापि सलक्षुषा। 

तस्मान्नियांस्तु मे खीरा युद्धार्थ यास्‍्यई रणम्‌ ॥ 

मैं बृद्धावस्थाको प्राप्त होकर भी अबतक अपनी आँखोंसे 
श्रीकृष्णके दर्शन नहीं कर पाया हूँ, अतएव मेरे सारे वीर युद्धार्थ 
यात्रा करें, मैं मी रणक्षेत्रमें चलता हूँ ।' 


श्र २< २५ न्‍( 


खुधन्था ष्ष 

पाण्डबोंके अश्वमेष-यज्ञका घोड़ा चम्पकपुशेके पास पहुँच 

गया । महावीर अजुन दिव्य शज्राख्ोंसे छुसजित होकर प्रचुजादि 

चीरोंसदित अश्वकी रक्षाके लिये पीछे-पीछे चछे आ रहे हैं । 

राजा हंसघ्वजने दूर्तेसि इस छुसंबादको झुनकर क्षत्रिय-घमके 

अनुसार रणकी तैयारी की ओर साथ ही एक अन्ुुगत भक्तके 

नाते पार्थ-सारथि मगवानके दशेनकी प्रबल भावनासे रणक्षेत्रकौ 
ओर प्रयाण किया । 


राजा हंसध्बज बड़े ही धमोत्मा, प्रजापाठक, शूरबीर 
ओर भगवद्धक्त थे। उनके राज्यमें एक बिशेषता यह्द थी कि 
राजपघरानेके पुरुषषोसहित प्रजाके सभी पुरुष एक-पत्नी-अतका 
पालन करनेवाले थे तथा देशके सभी नर-नारी भगवानके परम 
भक्त थे । राज्यमें नोकरीके लिये बाइरसे कोई आदमी आता, तो 
राजा सबसे पह्ठले उससे कद्ते ये-- 

पएकपल्ीवअतं तात यदि ते चिद्यतेइनघ | 


ततस्त्यां चारयिष्यामि सत्यमेतद्‌ ब्रधीमि ते ॥ 
न शौय न कुलीनत्यं न ले कापि पराक्रमः । 


स्ववाररसिक॑ थोरं॑ विष्णुमक्तिसमम्वितम्‌ # 

यासयामि गृद्दे राष्ट्र तथाम्येडपि द्वि सैनिकाः | 

अनकृवेगं खान्‍ते ये घारयम्ति मद्दावराः # 

'हे निष्पाप ! तुम यदि एक-पत्नी-अतका पाठन करनेवाले 
हो तो मैं तुम्दें रल सकता हूँ; भाई ! मैं सत्य कहता हूँ कि 


प्श्द्‌ मच बालक 


निकम्मी शूरता, कुलीनता ओर पराक्रम मैं नहीं चाइता । 
जो बीर केबल अपनी एक दी पत्नीमें प्रेम करनेवाला ओर भगवानकी 
भक्तिसे सम्पन्न होगा, मैं उसीको अपने घर तथा राष्ट्रमें स्थान दे 
सकता हूँ । जो कामदेवके प्रबल वेगको धारण करते हैं वे ही 
वास्तवमें महाबली हैं ।' इस प्रकार अधिकारी ओर प्रजा समीका 
जीवन धर्म ओर सदाचारपर अवलम्बित था। राजाकी सेनामें 
समी योद्धा--- 


से ते चैष्णवा वीराः सदा दानपरायणाः। 
एकपल्लीअसयुताः संयतास्ते . प्रियंचदाः ॥ 


भगवद्धक्त, रण-वीर, दीनोपर दया करके उन्हें दान दनेबाले, 
एक-पत्नी-अती, संद्बुद्धियुक्त और प्रिय बोलनेवाले थे !' अतएब 
राजाकी आज्ञा पाकर सभी वीर अजुनके साथ छोह्ा लेनेको तैयार 
हो गये । घोड़ा पकड़ लिया गया और नीति तथा धमेशाञत्रके प्रगाढ़ 
पण्डित रांज-गुरु ऋषिवर शंख और लिखितकी आशज्ञानुसार यहद्द 
भयानक मुनादी करवा दी गयी कि “अमुक समयतक सभी योद्धा 
युद्धक्षेत्रम उपस्थित हो जायें । जो ठीक समयपर नहीं पहुँचेगा, बह 
उबलते हुए तैलके कड़ाहेेमें डलवा दिया जायगा | यह आज्ञा राजकुमार 
ओर राजाके आञाताओंपर समानरूपसे दी छागू होगी--- 
न निर्गेच्छति यः कश्वित्‌ कटाहदे तैलपूरिते। 
पात्यते ज्यलिति घोरे नप्तापुत्रसदोदराः ॥ 


खुधम्धा ५ 


राजाके सभी सेनानायक, मन्त्री, ज्ञाता ओर सुच॒ल, सुरष, 
सम तथा सुदर्शन नामक चारों पत्र रणक्षेत्रक्ी ओर चल दिये। 
पत्रसे छोटे राजकुमारका नाम सुधन्या था। बीर सुधन्या अपनी 
वीरप्रसविनी जननीसे आज्ञा माँगनेके लिये गया और वहाँ पहुँच- 
कर मातृचरणोंमें सिर झुकाकर प्रणामकर कहने लूग[--'माँ ! 
मैं आज सोमाग्यसे सुप्रसिद्ध वीर अर्जुनसे युद्ध करनेके डिये 
जा रहा हूँ । आप आज्ञा दे ताकि मैं पार्थद्वारा सुरक्षित 'इरि! को 
(घोड़ेको ) जीतकर छा सकूँ ।! वीर माता भगवान्‌की परम भक्त 
थीं, उन्हें पता था कि इस बार रणसे पुत्र॒का वापस छोटना कठिन 
है | अतएव माताने कड्ठा-- 


गउुछ पुत्र | दि शुद्ध विजित्य मम सन्निधों 

हरि चतुष्पदं स्यकत्या त॑ं समानय मुक्तिदम ॥ 

बेटा | रणमें जाकर हरि! को जीतकर अवश्य मेरे पास 
ले आ, परन्तु लाना मुक्तिदाता दरिको, चार पेरवाले पशुको नहीं ।' 
तेरे प्रतापी पिताने आजतक रणमें बड़े-बड़े वीरोंपर विजय प्राप्त 
की है, परन्तु कंसहन्ता श्रीकृष्णके दर्शन उन्हें अबतक नहीं हुए । 
आज है पुत्र ! तू हमलोगोंक्ों उन श्रीकृष्णके दशन करानेवार 
हो ।त्‌ आज वही कर्म कर जिससे श्रीकृष्ण प्रसन हों । तेरे 
बड़े भाग्य हैं जो आज तू श्रीकृष्णको अपने इन नेत्रोंसि देख 
सकेगा, परन्तु श्रीकृष्णदा मिलना बहुत कठिन है । मैं तुझे एक 


पद मक्त बालक 


उपाय बतढाती हूँ। भगवान्‌ भक्तवत्सर हैं, उन्होंने अपनी 
भक्तबत्सलताके कारण ही कुछक्षेत्रक भीषण समरमें अज्ञुनके रथके 
घोड़ हाँके थे । आज भी वे अजुनकी रक्षाके लिये आ सकते हैं, 
अतए्‌ब तू यदि अजुनको रणमें छका सके, उसको ध्याकुल कर 
सके तो श्रीकृष्ण तेरे सामने प्रकट हो सकते हैं । मैंने सुना है श्रीकृष्ण 
अपने भक्तको उस्ती श्रकार नहीं छोड़ सकते जैसे वनमें गये दुए 
बछड़ेंको छोड़कर गो घर नहीं लोटती--- 

स्वभक्त न त्यजत्येष मनाक्‌ पुत्र या अतम। 

यथा यनगतं वत्सं त्यक्त्वा नायाति गौस्सथा ॥ 

भगवान्‌ अपने भक्तको विपत्तिमं अकेल नहीं छोड़ते । 

बेटा | व्‌ उन भक्तवत्सल श्रीकृष्णसे भय न करना, उनसे डरनेबाला 
जी नहीं सकता | यदि तू डर जायगा तो सब छोग मुझे हँसेंगे कि 
तेरा पत्र श्रीकृष्णणो देखकर रणसे बविमुख हो गया । यदि तू छड़ते- 
लड़ते रणमें धराशायी होकर वीरोंकी श्रेष्ठ गतिको प्राप्त होगा तो मुझे 
उपतमें ह। होगा । पुत्र | इस बातकों याद रखना कि श्रीकृष्णके 
सामने रणमें मरनेवाला पुरुष वास्तवर्म मरता नहीं, वह तो अपनी 
इक्कीस पीढ़ीका उद्धार करनेबाला होता है। 

हरे! कि सम्मुख पुत्र पतितः पतितों भवेत्‌ | 

तेनैव चोदूधृताः सर्थ आत्मना वैकविशतिः ॥ 

'पंप्ारमें उन्हीं माताओंकोी रोना पड़ता है जिनके पृत्र-पौत्र 

भगवान्‌ श्रीदरिकी ओर नहीं जाते ।' 


सुधन्धा प्प्ष 


एक दिन सच्ची माता देवी सुमित्राजीने भी प्रिय पुत्र खक्मणकों 
यही उपदेश दिया थां--- 


पुश्रवती युवती जग सोई। 
रघुचर-भक्त जासु सुत होई॥ 

नतद बॉझ भलि बादि वियानी। 
राम-विमुख खुतते बड़ि द्वानोी ॥ 


माताके सदुपदेशको छघुनकर वीर सुधन्वाने जननीको सन्‍्तोष 
कराते हुए कहा--'माता ! तुम्हारी आज्ञानुसार युद्धमे प्रवृत्त होकर 
जी-जानसे लड़कर हरिको लाऊँगा । पुरुषार्थ करना मेरे अधीन है, 
फल भगवानके ह्वाथ है, परन्तु श्रीकृष्णको देखकर यदि मैं विमुख हो 
जाऊँ तो न तेरे पेट्से पदा हुआ कहाँ ओर न मुझे सद्गतिकी 
ही प्राप्ति हो ।' धन्य वीर ! 


तदनन्तर बहिन कुबलछासे अनुमति और उत्साह प्राप्तकर छुघन्या 
अपनी सती पत्नी प्रभावतीके पास गया, वह पहलेसे ही दीपकयुक्त 
सुबर्णके थालमें चन्दन-कपूर लिये आरती उतारनेकों दरवाजेपर ही 
खड़ी थी। सतीने बड़े भक्ति-मावसे बीर पतिकी पूजा की, तदनन्तर 
पैर्यके साथ आरतो करती हुई नम्रताके साथ पतिके प्रति ग्रेमभरे गुद्म 
' बचन कहने छगी---'हे प्राणनाथ ! मैं आपके श्रीकृष्णके दर्शनार्थी 
मुखकमलका दशन कर रही हूँ, परन्तु नाथ ! माद्म दोता है आज 


६० भक्त बालक 


आपका एक-पत्नी-त्रत नष्ट हो जायगा | पर आप जिसपर अनुरक्त 
होकर उत्साहसे जा रहे हैं वह ज्री मेरी बराबरी कभी नहीं कर 
सकेगी । मैंने आपके सिवा दूसरेकी ओर कमी भूलकर भी नहीं 
ताका है, परन्तु वह "मुक्ति! नाम्नी रमणी तो पिता, पुत्र सभीके 
प्रति गमन करनेवाली है| आपके मनमें 'मुक्ति' बस रही है, इसीसे 
श्रीकृष्णके द्वारा उसके मिलनेकी आशासे आप दोड़े जा रहे हैं। पुरुषों 
का चित्त देब-रमणियोंकी ओर चल ही जाता है परन्तु आप यह 
निश्चय रखिये कि श्रोहरिको देखकर, उनकी अतुलित मुखच्छब्रिके 
सामने 'मुक्ति' आपको कभी प्रिय नहीं लगेगी | क्योंकि उनके भक्त- 
जन, जो उनकी प्रेम-माधुरीपर अपनेको न्योछावर कर देते हैं, वे 
मुक्तिकी कभी इच्छा नहीं करते | मुक्ति तो दासीकी तरह चरण- 
सेवाका अवसर ढूँढ़ती हुईं उनके पीछे-पीछे घूमा करती है, परन्तु 
बे उसकी ओर ताकते ही नहीं | यहाँतक कि, द्वरि खय॑ भी कभी 
उन्हें मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं, तब भी वे उसे ग्रहण नहीं करते । 
इसीलिये श्रीहरिने उनका गुण-गान करते हुए यह कहा है कि-- 


सालोक्यसा््टिसामीष्यसारुप्यैकत्वमप्युत । 
दीयभान न झछुहइस्ति थिना मत्सेवनं जनाः॥ 


( श्रोमद्भागवत्त ) 


मुझमें अनुरक्त भक्तमण, मेरी सेवाकों छोड़कर सालोक्य, 
सार्टि, सामीष्य, सारूप्य ओर एकत्व-इन पाँच प्रकारकी मुक्तियोंको 


जुधन्दा दर 


मेरे देनेपर भी ग्रहण नहीं करते! अतएव जबतक आप श्रोकृष्णकी 
अनुपम रूप-माधुरीको नहीं देखते तमीतक मुक्तिकी चाह करते हैं । 


इसके सिवा पुरुषोंकी भाँति ज्री पर-पुरुषोके पास नहीं 
जाया करती | नहों तो आपके चले जानेपर यदि मैं भोक्ष' के 
प्रति चली जाऊँ तो आप क्‍या कर सकते हैं? परन्तु विवेक 
नामक अद्श्य पुत्र निरन्तर मेरी रक्षा करता है । जिन लियोंके 
विवेक नामक पुत्र नहीं है, वे ही परपुरुषके पास जाया करती 
हैं। मुझे लड़कपनसे ही विवेक-पुत्र प्राप्त है, इसीसे हे आय॑ ! मुझे 
मोक्षके पास जानेमें संकोच हो रहा है ।' 


पत्नीके मधुर, मार्मिक बचनोंका उत्तर देते हुए सुपन्वाने 
कंदहा-- 


“'हे शोमने | जब मैं श्रीकृष्णे: साथ लड़नेको जा रहा हूँ 
तो तुम्हें मोक्षके प्रति जानेसे कैसे रोक सकता हूँ ? तुम भी मेरे 
उत्तम वख, खण्ण-रत्ञेके समूह और इस शरीर तथा चित्तको 
स्थागकर चली जाओ । मैं तो यद्द पहलेसे ही जानता था कि तुम 
क्रेक्ष' के प्रति आसक्त हो । इसीसे तो मैंने प्रत्यक्षमें विवेक-पुत्रके . 
उत्पन्न करनेकी चेश नहीं की ।' 


प्रभावतीने कड्ढा--'प्राणनाथ | आप अजुनसे खबड़ने जा 
रदे हैं, पर मेरे हृदयमें विवेक नामक जो पुत्र है, में उसे नेत्रोंसे 


धन भक्त बालक 


देखना चाहती हूँ । मैं चाहती हूँ कि आपके चले जानेपर अश्जलि 
देनेवाला सुपत्र रहे ।! 


सुपन्वा-श्रीकृष्ण ओर अज्लुनको जीतकर भी तो मैं तुम्दारे 
पास आ सकता हूँ । 


प्रभावती-नहीं नाथ ! जिसने श्रीकृष्णके दशेन कर लिये 
हैं बह फिर संसारमें कमी लोटकर नहीं आता ! 

सुधन्वा-यदि तुम्हारा यही निश्चय है कि श्रीकृष्ण-दशेन 
करनेपर पुनरागमन नहीं होता तो फिर व्यर्थ ही अज्जञलि 
ट्ैनेवाले पुत्रकी इच्छा करती हो । 

प्रभावती-मेरी इच्छा भी तो आपको पूणे करनी चाहिये | 

सुधन्वा-कल्याणी ! क्या तुम कठिन शासनकर्त्ता महाराज- 


को नहीं जानती । तनिक-सी देर होनेपर ही तप्त तेलका कड़ाह 
तैयार है । सारे बीर चले गये हैं, एक मैं ही शेष हूँ । 


अनेक प्रकारसे प्रश्नोत्तर हुए | अन्तमें इस घर्म-संकटमें 
पतिब्रता प्रभावतीकी विजय हुई । सुधन्या फिरसे स्नान-प्राणायाम- 
कर युद्धके लिये रथपर सवार होकर चले । 

ह हर रु ह 

युद्धक्षेत्रमे वीरोंके दल-के-दल इकट्ठट हो रहे हैं। चारों ओर 
रणदुन्दुमि ओर शंखध्वनि हो रहो है। चारों कुमार ओर समस्त 


जुधन्था दे 


सेना-बायकोंने आकर महाराज हंसध्यजका अभिवादन किया । 
परन्तु बीरश्रेष्ठ राजकुमार सुधन्वा अभी नहीं पहुँचे। महाराजने 
सेनापतिसे कद्दा, क्या बात है, मैं छुधन्वाको नहीं देख रहा हूँ। 
इतना प्रमाद उसने कैसे किया, क्‍या बह मेरी कठिन आश्ञाकों 
भूल गया ! उसने बड़ा बुरा किया । परन्तु कुछ सैनिक जाये और 
ठस दुष्टके केश पकड़कर परथिबीपर घसीठते हुए तैलके कड़ाहेके 
पास ले आवब |” कठिन राजाज्ञाको पाकर कुछ सिपाही चले । 
सुधन्वाजी उन छोगोंको राह्ममें मिले | ममोहत हृदयसे कठोर 
राजाज्ञा छुनानेका कठिन कर्तव्य सिपाहियोंको पाठन करना 
पड़ा । सुधन्वाने पिताके चरणोंमें पहुँचकर अत्यन्त विनयसे 
प्रणाम किया और विल्म्ब्र होनेका कारण संक्षेपस्े छुना 
दिया । राजा इंसध्बज क्रोपसे अधौीर हो रहे थे, उन्होंने कहा- 
तु बड़ा मुख है। भगवान्‌ श्रीरिकी कृपा बिना केवल पुत्रसे 
कमी सद्गति नहीं मिल सकती | यदि पुत्रवानोंकी ही सद्गति 
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दोती हो तो कुत्ते और शूकरोंकी तो अवश्य दी होनी 
चाहिये। तेरे वठ, विचार ओर धर्मको घिक्कार है जो श्रीकृष्णका 
नाम सुन लेनेपर भी तेरा मन कामके वश हो गया, ऐसे मलिन- 
मन, काम-रत, कृंष्ण-बिमुख कुपुत्रको उब्ते हुए तैलके कडाहेमें 
डुबो देना ही उचित है ।' सुधन्वाने मस्तक नौचा किये पैयपूर्यक 


सारी यात॑ छुन लीं । 


द्छे मक्त बालक 


राजाने पुरोहित शंख-लिखितके पास व्यवस्थाके छिये दूत 
भेजे । पुरोहितजी बड़े क्रोधी थे, उन्होंने दूतोंकी बात सुनते ही कहा 
कि राजा अपने पुत्रके कारण मोहसे व्यवस्था पूछता है | जब 
सबके लिये एक द्वी विधान निश्चित था तब व्यवस्थाकी कौन-सी बात 
है? जो मन्दात्मा लोम या भयसे अपने बचनोंका पालन नहीं 
करता वह बहुत कालतक नरकके दारुण दुःख भोगता है। 
राजा हरिश्वन्द्र ओर दशरथ-कुमार श्रीरामचन्द्रने वचरनोंके पालनके 
लिये कैसे-कैसे कष्ट सहन किये थे । आज हंसध्वज पत्रस्नेह्के 
कारण अपने वचन असत्य करना चाहता है तो हम ऐसे अधर्मी 
राजाके राज्यमें रहना ही नहीं चाहते । इतना कहकर दोनों 
कदर ऋषि चल दिये। दूतोंने जाकर सब समाचार राजाकौ 
सुनाये । राजा हंसध्यज मन्त्रीको यह आज्ञा देकर कि 'घुधन्वाको 
उबझ्ते तैलके कड़ाहेमें डाल दो! पुरोद्षितोंको मनाने चले । मन्त्रीको 
बड़ा खेद है परन्तु कोई उपाय नहीं | मन्त्रीने खुधन्वासे अनेक 
प्रकार क्षमा-प्राथनाकर अपना कतंन्‍्य निवेदन किया । सुधन्चाने 
धीरतासे कद्दा “मन्त्रिवर ! आपको महाराजकी आज्ञाका अवध्य 
पालन करना चाहिये । श्रीपरश्चरामजीने पिताके वचन मानकर 
माताका मस्तक काठ डाला था। मुझे अपनी घृत्युका कोई भय नहीं 
है । आप निस्संकोच मुझे तैलमें डलया दीजिये ।” सब छोगोंने मन्त्र- 
मुग्धकी तरह सुधन्वाकी बाते सु्नीं। चारों ओरसे लोगोंकी आँखोंसे 
ऑआँसुओंकी धारा बहने लरूगी। परन्तु घुधन्वा प्रसन्न-चित्त है| 


छघुघम्वा दब 


उसने दिव्य वस्र धारणकर, तुल्सोकी माला गछेमें पहन छी और 
भगवान्‌ वासुदेव श्रीकृष्णका स्मरण करते हुए वह श्रीकृष्णके प्रति 
यों कक्ष्ता हुआ तैलके कड़ाहेमें कूद पड़ा-'हे हरे ! हे गोकिन्द !! 
है भक्त-मय-भञ्जन !!! मुझे मरनेका तनिक भी भय नहीं है, मैं तो 
आपके चरणोंमें प्राण देनेको ही तो आया था, परन्तु आपका 
तिरस्‍्कार कर मैंने बीचमें ही जो कामकी सेवा की, इसौसे मालूम 
द्वोता है मैं आपके प्रत्यक्ष दशनसे वशल्चित रहता हूँ और इसीसे हे 
प्रभो ! सम्मवतः आप मरी रक्षाके लिये इस समय हाथ नहीं बढ़ा 
रहे हें । जो लोग केवछ मयसे व्याकुठ होकर कष्टमें पड़कर ही 
आपका स्मरण करते हैं, मादम होता है उन्हें सुखकी प्राप्ति नहीं 
डोती । भक्त प्रह्माद, ध्रुव, द्रोपदी और गोपादिने पहले भी 
आपका स्मरण किया था, इसीसे विपत्तिके समय आपने उनकी 
रक्षा की। अन्तकालमें आपका ध्यान करनेसे मनुष्य आपको 
प्राप्त दोता है, इससे हे जनार्दन ! में आपको प्राप्त तो अवश्य 
करूँगा, परन्तु लोग अवश्य यह कहेंगे कि छुधन्चा वीर होकर 
भी युद्धसे विमुख होकर कड़ाहेमें जलकर मरा । आपके भक्त वीर 
अर्जुनको और आपको युद्ध-क्षेत्रमे बाण-वर्षासे प्रसनल करके तथा 
गाण्डीब घनुषके छूटे हुए नुकीले बा्णोसे खण्ड-खण्ड होकर मरता 
खो कोई चिन्ता नहीं थी, परन्तु आज अपराधी चोरकी माँति मर 
रहा हुँ ! इसलिये यदि आप इस बालकका इस प्रकार मरणकों 
ग्रास होना अनुचित समझते हैं तो अप्रि-दाइसे बचाकर इस 
५ 


दर भक्त बालक 


शरीरको अपने चरणोंके सामने गिराइये । मैं तो आपका ही हूँ, 
आपका ही रहूँगा । आप सब प्रकार समर्थ हैं, छत्जारूपी समुद्रमें 
पड़ी हुई द्वौपदीका पितामद्द भीष्म ओर गुरु द्वोणाचायेके, 
सामने आपने ही वस्नावतार धारण कर उद्धार किया था ।! 


प्रमुकी लीला विचित्र है! एक दिन प्रह्लादके लिये 
प्रभ्ने अम्रेिको शीतल कर दिया था। एक दिन 
इन्द्रादि देबोंका दर्प चूण करनेके लिये दर्पहारीने दावानलकी 
दाइशक्ति हर ली थी। आज भक्त सुधन्वाकों बचानेके लिये 
भी तैल ऐसा शीतल हो गया जेसा सज्ननोंका चित्त होता है। 
पतैल॑ सुशीतलं जात॑ सज्जनस्येव मानसम्‌” सुधन्वा प्रेमसे 
गोविन्द, दामोदर, माधव” आदि हरिके पवित्र नार्मोका कीर्तन 
करता छुआ तनको सुधि भूल गया । कड़ाहेमें उध्की 
प्रेम-समाधि हो गयी । उबछते हुए तेलमें पड़कर भी सुधन्वा 
जरू नहीं रहा है ओर तैल्के ऊपर-ऊपर तैर रहा है, यह 
देखकर लोगोंके आश्चर्यंका पार नहीं रहा । राजा हंसप्वज भी. 
दोनों पुरोहितोंको साथ लिये इससे पहले ही पहुँच गये थे ॥ 
राजाको बड़ा विस्मय हुआ । 


भगवानकी भक्ति और श्रद्धासे रह्ठित केबल तक॑ ओर 
बुद्धिक अभिमानपर निभर करनेवाले घमण्डी पुरोहित शइने 
सुपन्वापर सन्देह प्रकट करते हुए राजासे कहा कि 'राजन ! 


सुघन्वा ६७ 
क्या ज्ञात है ? तैल गरम नहीं हुआ या तेरा पुश्र कोई औषध-मम्श्र 
जानता है । इसका मुख प्रफुछित कमलकी भाँति कान्तियुक्त होकर 
तेजसे झलमला रद्दा है। इसके अंगपर कहीं एक फफोला भी 
नहीं पड़ा ! हो-न-हो, इसमें कुछ-न-कुछ चालाकी है | यदि लैल 
वास्तवमें गरम होता तो ऐसा कमी नहीं होता । गरम तैल्से मनुष्यका 
न जलना तो प्रकृतिसे विरुद्ध है।' हाय ! घमंशाखज्ञ आश्षण ! 
आपने अमी यह नहीं जाज्ना कि प्रभु प्रकृतिके खामी हैं, उनकी 
इच्छासे, नहीं, नहीं, संकल्पमात्रसे ही असम्भत्र सम्भव हो जाता है-- 

'मश्तकट्दि करादि विरंखि प्रभु, विधिदडे मसकते ड्वीन ।! 
शहुसे नहीं रहा गया, उन्होंने तैलकी परीक्षाके लिये 
कडाहेमें एक नारियछ डलवाया | उबलते हुए तैलमें पड़ते ही 
नारियल तड़ाकसे फ्ूटा, उसके दो ठुकड़े दो गये और उछलकर 
शहृु ओर लिखित दोनों ऋषियोंके माथेमें जाकर जोरसे डगे। 
मुनि घबरा गये। अब उनकी आँखें खुलीं। भगवान्‌ और 
उनके भक्तोंका माहात्य समझमें आ गया ! 


मुनिवर दाइने नोकरोंसे पूछा कि उबरूते हुए तैल्में छुधन्या- 
के न जलनेका क्या कारण है ! क्‍या इसने कोई मन्त्र-जप किया 
था या शरीरमें कोई ऐसी जड़ी बाँध ली, जिससे इसको तैलकी 
ज्वाला नहीं लगी ? नौकरोंने नम्नतासे कड़ा, 'मुनिवर ! हमने तो 
राजकुमारकों कोई मी मन्त्र जपते या ओषध बाँधते नहीं देखा । 


द््द भक्त बाछक 


हाँ, कुमारने आर्त्त होकर उस महामति भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण 
अवश्य किया था, जिसके स्मरणमात्रसे जीव जन्म-मरणके सद्ड ट्से 
छूट जाते हैं “यस्य स्मरणमात्रेण मुच्यन्ते योनिसक्ूटात्‌ । अब भो 
छुघन्वाके फरकते हुए होठ देखिये, इनसे भगवान. श्रीकृष्णके 
नामका कैसे सतत स्मरण हो रहा है ?” यह सुनकर श्डमुनिने 
अपनेको घिकारते हुए कद्दा कि इसको धन्य है, यह महान्‌ साधु 
है जो इसने भगवान्‌ विष्णके स्मरणमें इतना मन लगाया । हम- 
सरीखे ब्यर्थ-पण्डितोंको घिक्कार है जो पाण्डित्यके अभिमानमें 
भगवानसे विमुख हो रहे हैं|! इसी प्रकार एक दिन त्रजमें भी 
यज्ञकतों ब्राह्मणोंने अपनी पत्नियोंके अतुलित श्रीकृष्ण-ग्रेमसे 
प्रभावान्बित होकर अपनेको घिककार देते हुए कहा था--- 


छिग्जन्म नखिदृद्धियां घिस्मतं चिग्यदुशताम । 
घिक्कुल घिक्‌ क्रियादाए्य विसुखा ये त्वचघोक्षजे॥ 
नू्ने भगवतों माया योगिनामपि मोहिनी। 
यहय॑ गुरथो नणां स्वार्थ भुध्यामद्े दिजञाः ॥ 
अद्दो पश्यत नारीणामपि कृष्णे अगद्शुरों । 
दुरग्तमाव॑ योपविध्यन्सृत्युपाशान्गूद्ममिघान ॥ 
नासां विजञातिसंस्कारों न नियासो गुरावपि। 
मे लपो सास्ममीमांसा न कौ न किया: झुसाः ॥ 
अथापि छुशमशछोके कुष्णे योगेश्यरेश्वरे। 
मक्तिहंढा म खास्माक संस्कारादिमतामपि ॥ 
( शीमऊज्ा० १० । २३ । ३९-४३ ) 


सुघन्वा दर 
'भगवान्‌ श्रीहरिसे विमुख हम ओआक्षणोंके तीनों जनन्‍्मोंको 
(एक गर्भसे, दूसरा उपनयनसे, तीसरा यज्ञदौक्षासे ), ब्ह्मचर्य-त्रत- 
को, बड़ी जानकारीको, उत्तम कुछको और यज्ञादि कर्मोंमे हमारी 
निपुणताको बार-बार घिक्कार है। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि 
भगवान्‌की माया योगियोंकों भी मोहित कर देती है । द्वा ! छोगोंको 
उपदेश करनेवाले गुरु होकर भी हम आज अपने यथार्थ खार्थसे 
चूक गये | अहो ! इन ख्रियोर्मे जगदूगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति 
कैसी अनन्य-भक्ति है, जिससे इन्द्रोंने घरकी सारी ममताको, जो 
कठिन मृत्यु-पाश है, ध्षणमरमें तोड़ डाला । इन ख्रियोंका न तो 
हमारी भाँति यज्ञोपवीत- संस्कार हुआ, न इन्होंने गुरुके यहाँ रहकर 
रिक्षा प्रात की, न तप किया, न आत्मज्ञानकी मीमांसा की । न 
इनमें शोच है ओर न ये यज्ञादि शुभ-कर्म ही करती हैं, तो भी 
योगेश्वरके ईश्वर पवित्रकीति भगवान्‌ श्रीकृष्ण इनकी सुदृढ़ भक्ति 
है । हमारे सत्र संस्कार हुए हैं तथा हममें विद्या, विवेक, तप, 
शौच और यज्ञादि क्रिया भी है तथापि बड़े शोककी बात है कि 
हमलोगोंमें भगवानकी भक्ति नहीं है ।! 
बास्तवमें बात भी यही सत्य है, बड़ा ओर बुद्धिमान्‌ वही है 
जो भगवानके चरणोंका नित्य चिन्तन करता हुआ उनके शरण 
रहता है । भक्तराज प्रह्दने इसीलिये कद्टा था कि बारह प्रकारके 
सदगुणोंसे सम्पन्न आह्मण मो यदि भगवान्‌ कमठनाभके चरणकमल- 
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से बिमुख हो तो उसकी अपेक्षा वह चाण्डाल श्रेष्ठ है जिसने 
अपने तन, मन, धन, वचन, कम और प्राणोंको भगवानके समर्पण 
कर दिया है, वह भगबद्धक्त चाण्डाल अपने सारे कुछको पवित्र कर 
सकता है, परन्तु वह बहुसम्मानयुक्त ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र 
नहीं कर सकता | ( भ्रीमक्धा० ० १९।५ ) अस्तु ! 

आज शाह्मुनिको अपने कियेपर बड़ा पश्चात्ताप है ओर 
बह कहते हैं. “मैं इस तप्त तैलके कड़ाह्देमें कृूदकर मरणान्तक 
ग्रायश्षितत करूँगा ।! आयशिरत्त स्वदेहस्य करिष्ये मरणान्तकम्‌ ।! 
इतना कहकर मुनि कूदकर तैलके कड़ाहेमें गिर पड़े, परन्तु मक्त 
सुधन्वाकी शुभ भावनासे उत्रछ्ता हुआ तैछ उनके छिये भी 
शीतछ हो गया। मुनिने सुधन्वाकों छातीसे लगा गद्दद-कण्ठ 
होकर कहा-- 


प्रिय कुमार ! तुम महान्‌ साधुश्रेष्ठ क्षत्रिय बीर हो, तुम्हें 
धन्य है, मैं तो असाध॒ ब्राह्मण हूँ, मुझ मूर्खने तुम-सरीखे भक्तको 
उबलते हुए तैलमें गिरवाया । मैं समझ गया, संसारमें उसी मूढ़को 
नित्य सन्‍्ताप, अभाव ओर दुःखेंकी प्राति होती है जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णफा स्मरण नहीं करता । जो भाग्यवान्‌ पुरुष सर्वकाम- 
फरूदाता भगवान्‌ गोविन्दका स्मरण करते हैं वे तो तीनों तार्पोसे 
छूटकर सर्बथा सुखी हो जाते हैं--- 
ये श्मरन्ति लू गोषिन्द स्वोकामफलप्रदम ! 
सापञ्यदिनिम्मुका जायस्ते  दुषखयर्जिताः ॥ 


जुधन्धा ॥ 4 


- अप्निमें इतनी शक्ति कहाँ है जो तुम-सरीखे परम वैष्णबको 
जल्य सके । जिन सुरासुर-गुरु भगवान्‌ औौक्ृष्णका दर्शन मुनियों- 
को भी दुल्भ है, जिन्होंने अग्नि-शिखासे एक दिन भक्त प्रह्ादकी 
रक्षा की थी, तुमने प्राणान्तके समय उन्हींका मन-वाणीसे स्मरण 
कर लिया | है पुरुषसिंद | तुम्हारे शरौरका स्पर्श प्रात्ततर आज 
मेरा यह अधम शरीर भी पवित्र ही गया। पवित्र होनेका इससे 
श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं है। तीर्थ मी भक्तोंके द्वारा दी तीर्थत्वको 
श्राप्त होते हैं । महाराज युधिष्ठिरने विदुरसे कहां था--- 

भवद्धिधा भागषतास्तीर्थीभमृताः खयं घिभी | 
तीर्थीकुच न्ति तीर्थानि सवान्तःस्थेन गवाश्ृता ॥ 
( शरीमद्भधा० १ | 8 । ९ ) 
हे प्रभो | तुम-जैंसे भगवद्धक्त खय॑ ही तीर्थरूप हैं। पापियों- 
के द्वारा कलुषित तौर तुम-सरीखे भक्तोंके ही द्वारा पुनः तीर्थत्वको 
प्राप्त होते हैं, क्योंकि तुम्हारे हृदयमें गदाघर भगवान्‌ सर्वदा स्थित 
रहते हैं ।! कहा है-- 
अध्णोंः फल  त्वादशदर्शन हि 
तन्‍्वाः फल त्वाशशगात्रसब्ः | 
जिहाफलं. त्यारशकीशंन दि 
खुदलभा भागयता दि छोके ॥ 


'तुम-जसे भक्तोंके दशनमें ही आँखोंकी सफलता है, तुम- 
जैसे मक्तोंके अंगस्पर्शमें ही शरीरकी सफल्ता है ओर तुम-जैसे 
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भक्तेके गुण-गानमें ही जीमकी सफलता है, क्योंकि संसारमें 
भक्तोंके दर्शन अत्यन्त दुलभ हैं ।' 


अतपएव--- 


राज़ानं राजपुत्रांश सेन्‍ये पावय खुबत | 

उसिष्ट पत्स तैलास्वं मां समुद्धर भूपज ॥ 

कृष्णोइयं पाण्डव्थार्थ सारध्यं प्रकरोति च । 

अजुनेनाद संग्राम॑ं कुद बीर यथोचितम्‌ ॥ 

है पवित्र राजकुमार | हे वत्स ! उठ खड़ा ड्वो | तैल्से 
बाहर निकलकर अपने पिता, चार्रे बड़े भाई ओर सारी सेनाको 
पावन कर, साथ ही मेरा भी उद्धार कर | हे वीर ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण जिस अपने भक्त अजुनका सारथिपन करते हैं, उस 
अजुनके साथ रणाव्नणमें ययायोग्य युद्ध कर !' 


मुनिके साथ सुधन्वा बाहर निकलकर पिताके पास आये # 
मुनिने छुघन्वाके भक्तिभाव तथा अमित प्रभावकी राजाके सामने 
बड़ी प्रशंसा की । राजाने पुत्रकों हृदयसे लगा लिया और गहद- 
कण्ठसे कल्याणाशीर्वाद देते हुए युद्धक्षे अनुपम अतिथि अजुनका 
ययोचित सत्कार करनेकी आज्ञा दी । 


पित-भाज्ञा प्राप्तकर सुधन्वा सुन्दर रंथपर सवार होकर तुरन्त 
युद्धस्वढमे जा पहुँचे । दोनों ओर भाँति-भाँतिके रणवाय्य बज 
उठे । शंखोंकी तुमुछ ध्वनि होने छगी । वाद्यो ओर रथ, घोड़े तथा 


सुधन्या 0 । 
इथियोंके गजनसे पृषिबी कॉप उठी | भीषण युद्ध आरम्भ हो गया | 
पाण्डवोंकी ओर महावीर अजुनके नेतृत्यमें अपार सेनासहित 
श्रीकृष्णात्मज प्रथ्ुन्न, कणपुत्र इृषकेतु, कृतबर्मा, सात्यकि, 
अनुशाल्ब आदि प्रसिद्ध वीर हैं | इधर छुधन्वाके नेतृत्वमें राजा 
इंसध्वजकी विपुल वाहिनी है । श्रीक्ृष्ण-भक्त वीर क्षत्रिय-कुमार 
सुपन्वाने क्रमशः वृषकेतु, प्रधुन्न, कृतवमों, सात्यकि और अनुशाल्ब 
आदि सभी वीरोंकों पराजय प्रदान कर दो । मद्गासंग्रामके अनन्तर 
सबत्रको हार मानकर या घायल होकर रणध्षत्रसे इट जानेके लिये 
बाध्य होना पड़ा । अन्तमें खयं अजुन# सामने आये । दोनों ही 
ओर भगवानके अनन्य भक्त ओर अजेय योद्धा हैं। भेद इतना 
ही है कि अजुन बड़े-बड़े युद्धाके अनुभवी बोर हैं, छुधन्वा अभी 
नवीन रणबाॉँकुरे हैं | अजुनको अपनी भक्ति ओर वीरताका कुछ 
दर्प है, सुधन्वा सर्वधा भगवानके भरोसेपर हैं। इसीसे आज 
मंगरवान्‌ यह प्रत्यक्ष दिखडा देना चाहते हैं किन तो भक्तिका 
कोई ठेकेदार है ओर न वीरताका ही । सबसे बड़ी बात यह 
दिखलानी है कि भगवान श्रीकृष्णके सहायक और साथी न 
, रहनेपर अर्जुन एक बालकसे भी रणमें द्वार सकते हैं । 


अजुनने सुधन्वाके सामने आते ही उनसे कहा, 'बीर युवक ! 
मैंने बड़े-बड़े युद्धोंमें विजय ग्राप्त की है। मद्ावीर गुरु द्रोण, पितामढ 
+ पाण्डव अजुनका चरित्र हमारी “आदर्श मक्तः नामकी पुस्तक पढ़िये। 


जे भर बालक 


भीष्म, कुल्युरु कृपाचार्य और महात्मा कर्णके साथ भी मैंने युद्ध 
किया है। भगवान्‌ शिव तथा बड़े-बड़े दैत्योंसे भी मैं संग्राममें 
जूझ हूँ, परन्तु तेरे समान रणशूर झुझे कहीं नहीं मिला | मुझे 
तुझको देखकर जितना आश्चर्य हुआ, उतना और कहीं नहीं 
हुआ-- तथा न विस्मयों जातो यथा त्वां वक्षिय जायते |” 


सुधन्वा बोले, बीरवर ! पहलेके युद्धोमें आपके परम 
द्वितकारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़ी सावधानौसे रथपर बैठे हुए 
सारथिका काम करते थे । आज आप श्रीकृष्ण-विद्दीन हैं, इसीसे 
आपको आश्चर्य हो रहा है । आपने श्रीकृष्णकों कैसे त्याग दिया 
है? कहीं श्रीकृष्णने तो मेरे साथ युद्ध करनेमें आपको नहीं 
छोड़ दिया ? बतछाइये, आप मुझसे युद्ध करनेमें समर्थ हैं या 
नहीं ।' सुधन्वाके ववन सुनकर अजुनने क्रोधित हो उनपर 
बाणवषो आरम्भ की, सुधन्वाने हँसते हुए बात-की-बातमें उनके 
सारे दिव्य बाणोंकी काट डाला-सुषन्वा ताम्छरानू दिव्यांश्रिष्छेद 
प्रहसभिव |? 


बड़ा भयानक युद्ध हुआ । अजुनने अपनी सारी कुशकूता- 
से काम लिया, परन्तु सुधन्वाके सामने एक भी नहीं चली ॥। 
बीर भक्त बालक सुधन्वाकी युद्ध-निपुणता ओर अनवरत बाणवषो- 
से अज्जुन घबरा उठे, उनका सारथि हत होकर गिर पड़ा | यह 
देखकर सुधन्वाने हंसते इुए कहा--- 


सुधन्या ५ 


धरे; क्षतो5सि पार्थ स्वं पौरष क्व गलं ख ते। 
सवक्ष सारथि त्यक्त्या प्राकृतः साशथिः छतः ॥ 
स्तर स्वसू्त रृूष्णाल्य मप्ताओ्रे पतितों हासि ॥ 
हे पार्थ ! आप मेरे बाणोंसे घायड हो गये हैं, आज 
आपका पुरुषार्थ कहाँ चला गया ? बीरबर | आपने अपने सववेह 
सारथिको छोड़कर बदलेमें साधारण सारधिकी नियुक्ति कर बडी 
भूल की है । आप मेरे सामने युद्धमें गिर पड़े हैं, अतएव शीघ्र 
अपने श्रीकृष्ण-नामक सारथिका स्मरण कीजिये ।॥! 
अजुनने अपने बाय हाथसे धनुषसहित घोड़ोंकी छगाम पकड़- 
कर लड़ना शुरू किया और मन-द्ी-मन अपने जीवनाधार-जगदाधार 
श्रीकृष्णणा आत्तभावसे स्मरण किया । स्मरण ही करनेकी देर 
थी ! तुरन्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण रपपर आ बैठे, अर्जुनसे यद्द कहते 
हुए दिखायी दिये कि 'भाई ! घोड़ोंकी लगाम छोड़ दो--- 
भमुझ चाश्ानर्जुनोति व्याजहार वचों हरिः ।! 


भगवान्‌ वासुदेवको समागत देखकर अर्जुन और सुधन्वा 
दोनोंने ही प्रणाम किया । अर्जुनको तो हर्ष होना खाभाविक ही 
था परन्तु सुधन्वाके हर्षका रंग कुछ दूसरा ही है। जिस कार्यके 
लिये माता-पिताकी आज्ञा और प्रिया पत्नीके परामशंसे रणक्षेत्रमें 
आकर अर्जुनको छकाया था, वद्द शुम काय तो अभी सम्पन हुआ 
' है । भमगवानकी दिव्यरूप-माघुरी और उनकी अतुलनीय मक्त- 


जद भक्त बालक 


बत्सल्ताको देखकर सुधन्था कृतार्थ हो गये | सुधन्वाने मन-ही-मन 
'बारम्बार प्रणामकर भगवानकोी प्रेरणाके अनुसार प्रकाश्यमें कष्टा- 


दष्टर्त्वमलि गोविन्द पाण्डवार्थ समागतः । 
सवगत्व॑ मया शातं त्वदीयं किल केशव ॥ 

'हे गोविन्द | अर्जुनके लिये पधारनेवाले आपके दरशन मैंने कर 
लिये। है केशब ! मुझे आपकी सर्वव्यापकताका अनुभव हो गया।' 
इशारेसे भगवानके प्रति गूढ़ शब्दोमे इतना-सा कहकर मुस्कुराते हुए 
छुधन्वाने अर्जुनसे कहा--'पार्थ | आपके सारधि श्रीकृष्ण 
आ गये हैं, अब तो मसुझ्पर विजय प्राप्त करनेके लिये आप कोई 
प्रतिज्ञा करें ।' इन शब्दोंसे अजेनको मानो यह समझाया कि 
ओीकृष्ण केवल तुम्हारे द्वी सारथि नहीं हैं, मेरे भी सर्व हैं । तुम्दारी 
प्रतिज्ञाके लिये अपना पुण्य देकर तुम्हारी रक्षा करेंगे तो मेरी 
प्रतिज्ञाकी रक्षा केवल संकल्पसे ही कर देंगे। आज जगत 
भगवान्‌की यह लीला भी देखेगा । 


सुधन्वाकी लछकार सुन अजुनने तीन बाण निकालकर 
प्रतिज्ञा करते हुए कद्ठा कि इन तीनों बाणोंसे तेरे छुन्दर मस्तकको 
नीचे गिरा दूँगा । यदि मैं ऐसा न कर सकूँ तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन 
इोकर नरकमें गिर पड़ । मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है, इसमें तनिक 
भी मिथ्या नहीं है ।! अजुनकी प्रतिजह्ञाकों सुनकर मरणोन्मत्त भक्तबर 
बौर झुधन्वाने भी हाथ उठाकर घोषणा की कि “श्रीकृष्णके सम्मुख 


सुघस्पा ऊऊ 
ही मैं. आपके इन तोनों बार्णोको काठ डाडँगा । मैं यदि ऐसा न 
कर संकूँ तो मुझे घोर गतिकी प्राप्ति हो ।' दोनों ओर ही परस्पर- 
विरोधी प्रतिज्ञाएँ हो गयीं। दोनों ही महावीर और भगवानके अनन्‍्य 
भक्त हैं। दोनों ओरकी सेनाके सभी वीर तथा समस्त देवता एवं 
ऋषिगण इस आश्चर्यकों देखनेके लिये उत्कण्ठित हो उठे । 
सुधन्वाने बाण-तषोसे श्रीकृष्णतहित अर्जुनकों घायल करके 
रथ कुछ तोड़ डाल और बार्णोके कोौशलसे वह रथको चक्रके समान 
धुमाने लगे । तदनन्तर दस बार्णोंसे अजुनकों ढकऋर एक ऐसा बाण 
मारा, जिससे अज्जुनका रथ चार सी हाथ पीछे हट गया । यह देख- 
कर भगवानने अर्जुनसे कहा, “भाई ! तुमने छुधन्वाका पुरुषार्थ 
देखा ! कैसा बाँका वीर है । तुमने मुझसे बिना ही परामश किये 
ऐसी कठिन प्रतिज्ञा करके अच्छा काम नहीं किया । जयद्रथ-वरधमें 
कितना कष्ट हुआ था, क्या उस घटनाकों तुम भूल गये ! जिस 
बीरनें तुम्हारे पैरोंके बठसे दबे हुए रथको एक ही बाणसे चार सौ 
हाथ पीछे हठा दिया, उसके सामने तुम कैसे जीत सकते दो ! मेरी 
समझसे यह सुधन्वाके आत्यन्तिक 'एक-पत्नी-त्रत' का महत्त्व है । 
इस एक-पत्नी-त्त्तें मैं ओर तुम दोनों दी बहुत पिछड़े हुए हैं । 
ऐसी स्थितिमें मद्दान कष्ट होना निश्चित ही है।' 
अजजुनने कहा, हे गोविन्द | जब आपका झुमासमन हो 
जया है तत्र मुझे क्या मय है? मैं निश्चय ही इन तीन वाणोंसे 


जद मक्त बालक 


घुधन्वाकों रणमूमिमें गिरा दूँगा । अब मेरे छिये महाकष्टकी कोई 
भी सम्मावना नहीं है । जहाँ आपके हाथ मेरे जीवन-रयकी 
छागाम है, वहाँ मेरा कोई कैसे अनिष्ट कर सकता है ?” अजुनने 
पहला बाण हाथमे लिया, तब उछुघन्वाने पुकारकर कहा, 
गौविन्द ! जिस प्रकार गोकुलमें गायोंकी रक्षाके लिये आपने 
गोवर्द्धन हाथपर उठा लिया था उसी प्रकार आज अपने भक्त 
अजुनकी रक्षा कौजिये, परन्तु स्मरण रहे, मैं भी आपका ही 
दासानुदास हूँ ।' भगवानने भक्त सुधन्वाकी कीतिपताकाकों 
चिरकालतक स्थायीरूपसे फहरने देने तथा भक्त अजुनकी रक्षाके 
छिये अपना गोवद्धनघारणका पुण्य बाणके साथ संयुक्त कर दिया । 
कालाग्निके समान अर्जुनका बाण चला, परन्तु पुण्यात्मा भक्त- 
खबर छुधन्‍्वाने क्षणमरमं उसे बीचमें ही काट डाछा। राजा 
इंसप्वज सेनासमेत प्रसन्न हो गये । पार्थ-बाणके कटते द्वी पृथिवी 
काँपने छगी । देवता आश्षयमें डूब गये । भगवानने घुधन्वाके 
बछ-पौरुष और प्राण-रक्षा-कार्यकी प्रशंसा करते हुए अजुनको 
दूसरा बाण सनन्‍्धान करनेकी आज्ञा दी ओर साथ ही अपने अन्य 
अनेक पुण्य अपंण कर दिये | छुधन्वाने कहा, गोविन्द ! 
धन्य है तुम्दारी लीला ! पर याद रहे, यह तुम्हारा दास भी 
तुम्हारी छीलाओंसे अपरिचित नहीं है ।' फिर अज्जुनसे कढद्ा कि 
थधार्थ | शरीकृष्णा स्मरण करके बाण छोड़िये ।” अर्जुनका 
ग्रल्यकारी मयानक बाण चला, परन्तु वीर घछुधन्वाने अपने प्रबक 


पुरुभार्यसे उसको भी- बीचमें काट डाछा । दूसरे बाणके कटते ही 
अर्जुन कुछ उदास हो गये और रणभूमिमें हाह्यकार मच गया। 
चारों ओर छुधन्वाके बवीरत्वकी प्रशंता होने छगी। तदसन्‍्तर 
भगवानने तीसरा बाण सन्धान करनेकी आशा दी ओर अपने 
रामावतारका पुण्य बाणके अर्पण कर दिया | बाणके पिछले भागमें 
ब्रह्माजी तथा बीचमें कालको जोड़कर नोकमें खय॑ स्थित हो गये, 
सुधन्वाने कहा, 'भगवन्‌ | तुम मेरा बध करनेके लिये बाणमें खय॑ 
स्थित हुए हो, यह मैं जान गया हूँ । आओ नाथ ! मुझे रणभूमियें 
अपने चरणोंका आश्रय देकर कृतार्थ करो | मैं तो यही चाइता 
या | इससे बड़ा सोमाग्य मेरे छिये ओर कोन-सा होगा ! अर्जुन ! 
आपको धन्य है जो साक्षात्‌ नारायण आपके दिये केवछ अपना 
पुण्य दी नहीं देते, प्र्युत खय॑ बाणमें स्थित होते हैं। आपका 
निश्चय ही कल्याण होगा । परन्तु सावधान ! श्रीकृष्णकी कृपासे 
मैं आपके बाणको अवश्य ही काट दूँगा !” अजुनका बाण चला 
परन्तुं वीरबर छुपन्वाने श्रीकृष्णका जप करते हुए तुरन्त ही उसे 
का डाला । सुधन्वाके द्वारा कटे हुए बाणका आधा भाग 
प्रथित्रीपर गिर पड़ा । इस बाणके कठते ही सारा चन्द्रमण्डछ काँप 
गया । भक्त सुधन्वाके प्रणकी रक्षा हुईं। अब अजुनके प्रणकी 
रक्षा होगी, अतएव मगवर्गेरणासे बाणका आधा भाग ऊपरको 
उठा ओर उसने छुपन्वाके प्रकाशयुक्त कुण्डल्वाले पुरुषार्षके 
'अण्डार सुन्दर मस्तककों तुरन्त घड़से अछग कर दिया । 


<८0 भ्रक्त बालक 


सुधन्वाके मस्तकह्दीन कबन्धने पाण्डब्सेनाको तहस-नहस . 
कर डाला और उनका भाग्यवान्‌ पिर आनन्दके साथ केशब, 
राम, नृत्तिह आदि मगवन्नामोका उच्चारण करता हुआ श्रीक्षष्णके 
जगत्पावन चरणकमलछोंमे गिर पड़ा । 

तच्छिन्न त्वरित प्राप्त शिरः कृष्णपदाम्बुजम । 

जपत्केशव रामेति उसिद्देति झुदा युतम्‌॥ 
भगवानने चरणोंमे पड़े हुए सुन्दर सिरको प्रेमसे अपने दोनों 
हाथोंमे उठा लिया । इतनेमें ही वीर बालक सुधन्वाके मुखसे एक 
तेजकी ज्योति निकली ओर सत्रके देखते-देखते वह तुरन्त ही 
श्रीकृष्णके मुखमें प्रवेश कर गयी । इस घटठनाको किसीने नह्हीं जाना । 


उभाभ्यामपि इदस्ताभ्यां खुमु्ख पश्चयता तदा। 
मुखादिनिगंत तेजः प्रविष्टं केशबानने ॥ 
सुघन्यनो १तिसक्यस्य कृष्णो ज्ानाति नेतरः। 


बोलो भक्त ओर उनके प्यारे मगवान्‌की जय ! 








अश्लोपनिषद्-सानुवाद, शाकरमाप्यसहित, सचित्र। प्रष्ठ १३०५ मूल्य |») 
उपरोक्त पांचों उपनिषद्‌ एक जिव्दमें सजिस्द ( उपनिषद-माष्य 

खण्ड १) हिन्दी-अनुवाद और शाह्डरमाष्यसहित; मूल्य *** २।-) 
मसाण्डूक्योपनियद्‌-श्रीनीडपादीय कारिकासहित, छतुवाद, शांकर- 

भाष्यसहित, सचित्र। प्रष्ठ ३००५ मूल्य *** शा) 
तैस्तिरीयो प निषदू-सानुवाद,दाकरभाष्यस दित;स्चिज,प ० २५२;मू ० ।।-) 
पेसरेयोपनिषद्‌ू-सानुवाद, शाड्रुर॒भाप्यसद्वित, सचित्र, प्रृष्ठ १०४, मृ० |) 
उपरोक्त तीनों उपनिषद्‌ एक जिल्दमें स०(उपनिषद-भाष्य खण्ड २ )मू ० २०) 
छान्‍्दीग्पोपनिषदू-( उपनिपद-भाष्य खण्ड ३) सान॒ुवाद, शकरमाष्य- 

सहित; पृष्ठ ९८४, चित्र ९, मृत्य 288 ३॥॥। ) 
श्रीविष्णुपुराण-हिन्दी-अनुवादस हित, ८ चित्र, एक तरफ ऋछोक 

ओर उनके सामने ही अर्थ हैं; पृष्ठ ५४८५ मृल्य साधारण 

जिल्द २॥); बढ़िया कपड़ेकी जिल्द '** “*" २।॥!) 
अध्यात्सरासायण-सानुवाद, ८ चित्र, एक तरफ छठोंक ओर उनके 

सामने द्वी अर्थ है,दूसरा संस्करण छप गया है; मू० १|॥ ) सजिल्द २) 
प्रेम-योग-सचित्र; ठेखक-श्रीवियोगी दवरिज्ञी, प्रष्टठ ४२०५ बहुत 

मोटा एण्टिक कागज, ११००० कछृप चुका है; मूल्य १४) सजिल्द १) 
अशियोग-सचित्र, भक्तिका सबिस्तार वणन है, पृष्ठ ७०८, मूदय *** १०) 


अओीतुकाराम चरित्र-९ चित्र, प्रष ६९४; मुल्य १४७०) सजिल्द १॥) 
भागवतरल प्रह्माद-३ रंगीन, ५ सादे नित्रोंसद्दित, प्रष्ठ ३४०, 
मोटे अक्षर; सुन्दर छकृपाई) मृल्य १) सजिल्‍ल्द १।) 


बिनय-पत्रिका-गं।० तुलसीदासजीकृत, सरछ हिन्दी-मायाथसहित, 

६ खित्र; अनु ०--श्रीहनुमानप्रसाद जी पाद्वार: पृष्ठ४८ ०; १)स० १।) 
शीसावलछी-गो ० तुल्सीदासकृत। अनु०-श्रीमुनिलालजी+ 

प्रष्ठ ४६०, ८ चित्र) मूल्य १) सजिल्द १)) 
श्रीकृष्ण-विज्ञान-भीमदगवद्गीताका मृल्सहित हिन्दी-पद्यानुवाद, 

दी चित्र, प्रष्ठ २७५, मोटा कागज, मृत्य ॥) सजिल्द १) 
श्री श्रीचैतन्य-चरितावली ( खण्ड १)-सचित्र; श्रीचेतन्यदेवकी विस्तृत 

जओवनी, पृष्ठ २६०, मृल्य !॥*) सजिल्द १०») 
श्रीश्रीचतन्य-चरितावलछी-(स्वण्ड २)ए० ४५०५ ९ चित्र, मू ०१०)स ० १») 
शरीघश्री'डेसन्य-उरितावली-(खण्ड ३ )५० ३८४५ ११ चित्र:म० १)४०१॥) 
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श्री त्रीचेतन्य-चरिनावकछी-(खण्ड ४)-पू ० २२४, १४चित्र,मू ० |#)स ० |०) 


श्रीक्षीचेसन्य-च रिता वी कक ५ )-पृष्ठ २८०, १० चित्र, |!) स० १) 
अआुमुक्षुसवस्वपार-भाषाटी कीसदित, पृष्ठ ४१४, मूल्य ।॥->) सजिल्द १-) 
तत्त्व-चिब्तासणि-(भाग १)-म नत्र, ले ०-- श्री जयदयालजी गोयन्दका; 
इसके मननसे धममें अ्रद्वा, भगवानमें पेस ओर विश्वास पूर्व 
नित्यके बतविर्म सत्य व्यवद्वार और सबसे प्रेम एवं शान्तिकी 
प्रामि होती हैँ । ११००० छ4 चुबी,४० ३५०, मूल्य |छ) स० ॥>) 
तत्व-चिन्तामणि- (साग १)-( छोटे आाकारका गुय्का संस्करण ) 
संचित्र; प्रष्ठ ४४८, प्रचागथ मूल्य ।-) सजिल्द |») 
सस्‍्त्व-चिन्त मणि-(भाग २)-सनित्र, इसमे लोक और परलोकके सुख- 
साधनकी राह बतानवबाछ सुबिचारपूण सुन्दर-सुन्द्र लेखोका 
अति उत्तम मंग्रह हैं । प्रष्ठ ६३२९, मृल्य ॥।#) सजिल्द १०») 
तस्ब॒-चिन्तामाण-(भाग २)-( छाट्रे आकारका गुटका संस्करण ) 
सनित्र, प्रष्ठ ७५७, प्रचाराथ मुल्य #) सजिल्द ॥) 
पूजाके फूछ-नयी पुम्तक, सचित्र, प्रष्ठ ४१४; मृल्य ॥-) 
श्रीज्ञाने धर-चरित्र और ग्रन्थ-विवेचन-दक्षिणके प्रसिद्ध, सबसे अधिक 
प्रभावशाली भक्त/शीज्ञानेश्वरी गीता के कता) की जीवनदायिनी 
जीवनी और उनके उपदेशोंका नमूना; सचित्र5 प्रष्ठ १०६, भृ ० |॥->) 
श्रीमक्ारावतान्तर्गत एकादपा स्कल्ध-यह स्कर्व बहल ही उपदेशपूर्ण 
है, सनित्र; सानुवाद,प्र० ४२०, मृत्य केवल ॥।) सजिल्द १) 
देवषि नारद-लाक-परसिद्ध नारदओकी विस्तृत जीवनी; २ २गीन, हे सादे 
चखि्रोंसहित, प्रष्ठ २४०, सुन्दर छृपा&) मूल्य ॥।) सजिल्द  £) 
शरणागतिरहस्थ- शरण का विस्तत विवेचन,सचित्र, एप्ठ २६०, १७ ||) 
विष्णुसह सनाम-ठा | करमाप्य हिन्दी टीकासद्वित। सचित्र) भाध्यके 
सामने ही उसका अर्थ छापा गया है । 7१8 २७५, दृल्य *"" ॥&) 
इतपश्च चौपाई-रामचरितप्रानससे, सानुवाद, सचित्र, ० ३४०, ||७) 
खूसि-सुधाकर-सुन्दर छोकसग्रह, सानवाद, सचित्र, पृष्ठ २७६; मभुत्य ॥) 
आनन्द्माग-आनन्दमय लेखसंग्रह। सचित्र, प्र्ठ २२४, मृत्य “ |) 
कविताबलो-गो ० तुलसीदासजीकृत,सटीक, ४ चित्र, मृत्य |[-) 
श्रुतिरज्षावली-सचित्र, संपा० स्वामी ज्ञी श्रीमोलिबाबाजी, एक पेज्ञस 
चुना हुई मूल अ्रतियां ओर उसके सामनके पेजमे उनके अ? 85 
पृष्ठ २८४, मृल्य अड * ॥) 
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ही 
का 


स्तोश्ररक्नावली-चुने हुए स्तो त्र-हिन्दी-अनुवादसहित,४चित्र,घू० २३०, ॥ ) 
दिनचया-( सचित्र ) उठनेसे सोनेतक करनेयोग्य घामिक बातोंका | 
वर्णन, नित्यपाठके योग्य स्तोत और भजेनोसद्वित,ध ० २३०,मू० ॥) 
तुछसी दक-लेखक--श्री हनुमान प्रसादजी पोहार, इसमें छोटे-बड़े, 
स्री-पुरुपष, आस्तिक-नास्तिक, विद्वान-मू, भक्त-शानी, 
गृहस्थी-त्यागी, कछा और साहित्यप्रेमी सबके लिये कुछ-न- 
कुछ उन्नतिका मार्ग मिल सकता है । सचित्र, मुल्य ॥) सजिल्द||&) 
श्रीएकनाथ-चरित्र-ले० हरिभक्तिपरायण पं० श्रीलक्ष्मण रामचन्द्र 
पांगारकर, भाषान्तरकार-पं ० श्रीलक्ष्मण नारायण गर्दे, 
हिन्दीमें एकनाथ महाराजकी जीवनी अभीतक नहीं देखी 
पृष्ठ २४०५ मूल्य जी -**" ॥|) 
नैवेश-अ्रीहनुमानप्रसादजी पोद्ारके २८ लेख और ६ कविताओंका 
सचित्र, नया सुन्दर अन्धथ, पृष्ठ ३५०, सुृल्य ||) सजिल्द |) 
श्रीरामकृष्ण परमहंस-( ५ चित्र ) इसमें परमहंसजीकी जीवनी और 
ज्ञानभरें उपदेशोका संग्रह है; १०२५० छप चुकी, प्रष्ठ २५०५ मृल्य |) 
भक्त-भारती-७ चित्र, कवितामे ७ भक्तोंकी सरल कथाएँ, मुल्य” ** |) 
धृपदीप-लेखक--श्री माधव” जी। प्रष्ठ २४०, सचित्र, मूल्य.“ [&). 
सर्यविचार-त्त्वमय लेखसंग्रह, साचित्र; पृष्ठ २०५, मूल्य **'. |#) 
डपतिषदोंके चोद रल्-सरल भाषामे; प्र्ठ १००, चित्र १०; मूल्य |) 
रूघुसिद्धान्तको मुदी-परी क्षोपयोगी सट्प्पिण; प्रष्ठ ३५०५ मूल्य [#) 


भक्त नरसिंह मेहता-सजचित्र, प्रष्ठ १८०, मृन्य [&) 
विवेक-चूडा मणि-स्वा ० शंकरकृत ( सानुवाद, सच्ित्र ) प्र० २२४, मू ० |) 
गीतामे॑ भक्तियोश-सचित्र, शैवियोगी इरिजीकी व्याख्या, मुल्य |-) 


भक्त बकाऊक-गो बिन्द, मोहन आदि बालक भर्कोकी ५ कथाएँ हैं , मूल्य |) 
भक्त नारी-स्तियोंमे घरामिक भाव बढ़ानके लिये बढुत उपयोगी 

मीरा, शबरी आदिकी कथाएँ हें, पृष्ठ ८०, ६ चित्र; मूल्य |) 
भक्त-पत्जरल-यह रघुनाथ, दामादर आदि पांच भक्तोंकी कथाओंकरी पुस्तक 

सद्गदस्थोंके लिये बड़े कामकी हैं; पृष्ठ ९८, ६ चित्र, मूल्य ।-) 
आदर्श भक्त-शित्रि आदि ७ प्राचीन भक्तोंकी कथाएं, प्र्ठ ११२, 

७ चित्र, मुल्य ्क (9) 
मक्त-सप्तरक्-दामा; रघु आदिकी मनोहर गाथाएँ, ०१०६,७चित्र,मृ ०-) 
भक्त-चन्द्रिका-सम्प्‌ ,विद्धल आदि ६ भक्तोकी मीटी-सीटोी बातें, ७छचित्न ,म्‌ ०--)' 
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कुसुम-छोटे-बड़े। स््री-पुरुष सबके योग्य प्रेममक्तिपूर्ण जगन्नाथ, 
हिम्मतदास आदिकी ६ कथाएं, प्रष्ठ ९१, ६ चित्र, मूल्य |) 
मी भक्त-बिल्वमंगल,जयदे व, रूप-सनातन आदि;प्ृ० १०३, ७चित्र गू ० -) 
प्रैज्-दशेन-नारदरचित भक्तियूत्र, बिस्तत टीकासहित, श्रीहनुमान- 
प्रसादजी पोद्दारकृत, सचित्र; प्रष्ठ २००; मूल्य  , 
गुझा क्‍झिकमंप्रयोगमाछा-हिन्दी-संस्क्ृत, कमकाण्ड, प्रष्ठ १८२, मुल्य ।--) 
यूरोपकी भक्त स्थियो-एलिज़ाबेथ, गेयों आदि,ए० ९२, ३ चित्र, मुल्य ।) 
अजको झाँकी-वर्णनसहित, ९२५० छप चुकी, ५६ चित्र, मुल्य *** ।) 
तूः -केदारकी झॉंकी-वर्णन, नकशासहित; सचित्र, मूल्य ***  ।) 
-पत्रावक्की-श्रीजयदया लजी गोयन्दकाके ५१ कल्याणकारी 
पत्रोंका स्वणसंग्रह, पृष्ठ १४४)ए.ण्टिक कागकासचित्र, प्रचाराथ॑ भू ० ) 
क्ञानयोग-श्रीभवानी शंकर जीके ज्ञानयागसम्बन्धी उपदेश+3प्रष्ठ १२५५ मृल्य |) 
कल्याणकुशज्न-मननीय तरंगनसंप्रह, सचिच्, प्रष्ठ १६४, मूल्य “"*  ।) 
प्रबोध-सुधाकर-स्वा० शंकरकृत,सानुवाद, सचित्र; इसमे बिपयभंगोंकी 
तुच्छता दिखाते हुए आत्मसिद्धिके उपाय बताये गये हूँ,प्रृ० ८ ०मृ०#)।। 








का 


मानव्धर्स-ले०-- श्रीहनुमान प्रसाद जी पोद्दार; एप्ठ ११२, मृल्य #-) 
प्रयागमा ह्वात्म्य-वर्णन, परिक्रमासहित १६ चित्र) प्रष्ठ ६४, मूल्य ** ' »)॥ 
माधमकरप्रयागस्नानमाधहुस्म्य-- सचित्र ) प्ष्ठ ९४) मूल्य “** »)॥ 


गीता-निबन्धावली-गीताकी अनेक बाते समझनेके ल्थ्यि बहुत उपयोगी 

है, गीता परीक्षाकी मध्यमाकी पढ़ाईमें रकलों गयी है, मृल्य *** »)॥ 
साधन-पथ-ले ०-- श्री हनुमान प्रसाद जी पाह्ार, सचित्र, प्रष्ठ ७०, मु० #)।॥ 
अपरोक्षा नुभूति-स्वा >दंकरकृत, सानुवाद, प्ृ० ४८, सचित्र) मूल्य »)॥ 
मनन-मालछा-यदह भावुक भक्तोंके बड़े कामकी चीज है; सचित्र मूल्य *)॥ 
अजन-संग्रढ् प्र भ्मा ०) . शतष्छोकी स्वा० गोपी-प्रेम-सचित्र, 
, द्वितीय भाग <+) शंकर्कृत ) प्रष्ठ ५०, मृच्य -)]| 
» तृतीय भाग #) . सानुवाद; नृच्य #) । 
बे चनुथ भाग ++) ढ चित्रकूटकी झांकी -) | । मजुस्खति-द्विनीय 
» पश्चम भाग ७) | ख्वीघर्सप्रश्नोत्तरी “)॥ ' अध्याय सार्थ,मू०-)॥ 


पता--मीताप्रेस, गोरखपुर ५ 


की 


हनुसानबाहुक-सचित्र | हरे रामभजन रमाला)॥। 


सान॒वाद; मृल्य -)॥ 
ध्यानावस्थामें प्रभुसे 
बातालाप मू०-)॥ 
मनको बच्च करनेके 
कुछ उपाय सचित्न-)! 


अभ० गोताका सूक्ष्म > 


विषय पृ ० ७० --)! 
ट्रेद्वर ५० ३२ मृ० “)। 
भूछ गोसाइँ-चरित-), 


मूछरामायण १ चित्र-)! , 


आानन्दकी लद्द २- 
सचित्र; मूल्य“) 
गोचिन्द-दामोदर-स्ताश्र 
सार्थ पृष्ठ ३७, मूल्य -) 
ध्रीप्रेमभक्तिअकाश -2 

झ्रह्मसय -2 
समाज-सुधार -) 
एक संत का अनुभव -) 
खाचाय॑के समुपदेश-) 
सघ-महाघत >) 
बर्तमान शिक्षा ०- 
श्रीहनुमानप्रमाद जी 
पादह्दार, पृष्ठ ४५, -) 
सच्चा सुख आर उसकी 
प्राप्तिफि उपाय -) 
रामगीता सटीक )।! 
विष्णु सह स्लनना म-मृतट 
मू० )|, स ० -)॥ 
- विद्वेप 


द 


9) 5४ माला १) 


शारीरकमी मां सा दर्शन 


मूल, प्ू० ५४; )|॥ 
सनन्‍्ध्या-हिन्दी- 
बिधिसहित )]) 


भरगवरप्राधिके निकल 


उपाय-प्ृष्ठ ३५; )॥ 
बलिवेइबटेयविधि )|; 
सत्यकी शरणस 
मुक्ति-पृष्ठ ३५, )॥ 
गीतोक्त सांख्ययोग 
आ।र निष्काम कम- 
याग-मृच्य )| 
ब्यापारसुधारको 
आवश्यकता और 
व्यापारसे सुक्ति- 
पृष्ठ ३२२; मृस्य )॥ 
भगवान्‌ क्या हैं ? )॥ 
सीतारामभक्षन )॥| 
सेचाके मन्त्र. )]| 
प्रश्नोत्तरी सर्टीक )॥ 
स्यागसे बगवस्प्राप्ति)। 
पातझलयोगदर्शन 
मूल, ४० २८ मू०)। 


घमं क्या है? )। 
दिव्य सन्देश . )] 
कल्याण-भावना )! 


श्रीहरिसंकीतनधुन )। 
बारद-भक्ति-सूत्र 

( साथ गशुटका ) )| 
इंश्वर दयालु और 


न्‍्यायकारी है. )! 
प्रमका सच्चा स्वरूप )| 
महात्मा किसे 

कहते हैं ? )। 
इमारा कतच्य )।| 
इंश्वर साक्षाष्क ग्के 
ल्यि नाम-जप ,, 
सर्वापरि साथ* $? )| 


गीता-दूसरा अध्याय)। 
लोभनमे पाप आधा पैसा 
गृजलगोसा 4; 
सप्तक्ोकी गीता, . 


' पु])७ ४६079 ७[ & 
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सरकार कि लिये पृम्तक ओर नित्राके 42 मसूसोपत्र सुपतत संगवाइये । 


पता->गीवाप्रेस, गोरखपुर 


साचित्र, संधिप्त भक्त-चरित-मालाकी पुस्तकें 
सम्पादक--अआ्रोह नुमासप्रसादजी पोहार 
-भक्त बालक-० चित्र, एप्टिक कागज, पृष्ठ ८०, मू० ।-); इसमें 
गोघिन्द, मोहन, घतन्ना, चन्द्रदास और सुझन्याकी कथाएं हैं। 
२-भक्त नारी-६ चित्र, एण्टिक कागज, पृष्ठ ८०, म्‌० |“); इसमें 
इाबरी, सीराबाई, जनाबाई, करमेतीवयाई और रवियाक्ती कथाएँ ईं। 
३-भरू-पञ्चरज्ञ-६ चित्र. एण्टिक क्रागाज. पचथ्च ९.” #झ« ॥०)- इससे 
भ्ह। 
धरे ने 


७५-भक्त-चनिद्रका-सुन्दर ७ चित्र, एण्टक कागज, पृष्ठ ९६, «नलहीमे 
छपी है, मू ० ।-); इसमें साध्यी सखूबाई, मदराभागबत श्रीज्योतिपन्त, 
मक्तयर विटठलटास जी, दीनबन्घुदास, भक्त नारायणदास और बन्धु 
महान्तिकी सुन्दर गाथाएँ हैं । 

६-भक्त-सप्तरक्ष-७ चित्र, एण्टिक कागज, प्रह १००, अमी नयी कछृपी 
हैं; मु० |); इसमें दाम्पजी पन्‍त, मणिदास साली, कृषा क॒म्दार, 
परमेष्ठी दर्जी, रघु केब्ट, रामदास चमार ओर सालबेगकी कथाएं हैं। 

७-नक्त-कुसुम-६ चित्र, एण्टिक कागज, प्ृष्ट *१, नयी छपी हे, 
मू ० |): इसमे जगन्नाथदास, द्विम्मतदाख, बाल्दीग्रामदास, दक्षिणी 
तुलसीदास, गोबिन्ददास और हरिनारायणकी कथाएँ है । 

८ -प्रेमी भक्त-७ चित्र, एण्टिक कागज, प्रष्ठ १०३, नयी छपी है, 
मु० |“); इससे बिल्यमडूल्ल, जयदेख, रूप-सनातन, दरिदाल और 
रघुनाथदासकी कथाएँ हैं । 

९.-यूरोपकी भक्त खियाँ-३ चित्र, प्रष्ठ-संग््या ९२, हालहीमें प्रकाशित 
हुई है, मूल्य |); इसमें साध्यी रानी एल्ज़ाबेथ, साध्वी कैथेरिन, 
साध्यी गेयो और साध्यी लश्साकी जीवनियां दें । 

ये बूढ्धे-बालक, स्त्री-पुर्ष सबके पढ़ने योग्य, बढ़ी सुन्दर और 
शिक्षाप्रद पुस्व के हैं । एक-एक प्रति अवश्य पास रखने बोग्य है । 


पता--गीताप्रेस, गोरखपुर 


भक्त हमारे 
हम भक्तनके भक्त हमारे | 
सुन अजुन परतिज्ञा मोरी यह व्रत टरत न टारे ॥ १॥ 
भक्तन-काज लाज हिय धरिके पॉय-पियाद धाये । 
जहँ-जहँ भीर परी भक्तनमहँ तहँ-तहँ दोत सहाये || २ || 
जो भक्तनसों बर करत है सो निज बरी मेरो। 
दस विचार भक्त-दित-कारन हॉकत हों रथ तेरो ॥ ३॥ 
जीते जीत भक्त अपनेकी हारे द्वार विचारों । 
सरब्याम जो भक्त-विरोधी चक्र सुदशन मारों ॥ ४॥ 


जाए लीली..4.0. 





